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५ ।१ 
दा शब्द 
यह पुस्तक (570फ7क्‍फ07८ 00 एतप्रव्बांणाथ 7॥००४' (अप्रैल १६५५ 
संस्करण ) का हिन्दी अनुवाद है। इसके लेखक श्री जेम्स एस. रॉस इंग्लैंड के 
प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हें शर उन्होंने शिक्षा-विषयक अनेक पृस्तक लिखी हें जो 
अ्ध्यापन के पेशे में जाने वाले छात्रों को पाठय-पृस्तकों के रूप में पढ़ाई जाती हें ! 
पुस्तक में 'शिक्षा में धर्म का स्थान शीर्षक श्रध्याय. भारतीय विचारकों के 
लिए विशेष रूप से मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य से सहायता पाने 
वाले स्कूलों में किसी भी प्रकार की धामिक शिक्षा न देने का प्रतिबंध किसी 
समय इंग्लेंड में भी उसी तरह लागू था जिस तरह यह आज भारत में लागू 
है । इंग्लेंड के विभिन्‍न संप्रदायों के नेताग्रों ने जिस प्रकार श्रापसी मेल-जोल से 
इस समस्या को हल कर लिया, वह हमारे लिए प्रेरणादायक और पथ-प्रदर्शक 
हो सकता है। 
हिन्दी में इस तरह की विचार-पूर्ण पुस्तकों का बिलकुल अभाव है। आशा 
है कि उसकी कुछ पूर्ति इस प्रकाशन से हो सकेगी । 
अकाशक 
दिल्ली 
जनवरी, १६५७ 


भूमिका 


इस पुस्तक में शिक्षण की समस्याश्रों पर जो विचार किया गया है वह 
मेरी पहले प्रकाशित पुस्तक (70प्74फ०7८ 0 7?5५०॥००४४ में प्रस्तुत विचार 
का प्रक है, और इसे उसकी सहायक पुस्तक ही समभना चाहिए । यह कहना 
तो बड़ी अतिशयोक्ति करना होगा कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आन्दोलन खतम 
हो चुका, पर तो भी इतनी बात सत्य है कि सभ्यता के कदम द्वितीय महायुद्ध 
के महाविनाश की ओर तेजी से बढ़ने से शिक्षा-क्षेत्र और आम जनता में यह 
बात अ्रधिक स्पष्ट रूप में महसूस की जाने लगी है कि शिक्षण-विज्ञान शिक्षण 
के दर्शन का अनगामी होना चाहिए, श्र बाल-प्रकृति का ज्ञान और शिक्षण 
की कला चाहे जितने उन्नत हों, पर वे शिक्षा के किसी समचित लक्ष्य की सिद्धि 
के उपकरण मात्र हैँ । इसलिए यदि शिक्षा को अपना वह लक्ष्य पूरा करना है 
जिसकी इससे आशा की जाती है तो हमें शिक्षा के प्रयोग के बनियादी दर्शन 
पर विचार करने के कारण क्षमा-याचना करने की श्रावश्यकता नहीं । 

मुख्यतः उन छात्रों की झ्ावश्यकता का ध्यान रखते हुए जो अध्यापन- 
वत्ति की तेयारी कर रहे हैं, मेंने शिक्षा के सिद्धांतों और प्रयोग पर मोठे दाशें- 
निक दृष्टिकोण से विचार किया है । बात को स्पष्ट और सबोध बनाये रखने 
के लिए मैंने उन बारीकियों को दूर रखा है जो दर्शन के व्यवस्थित अध्ययन की 
विशेषता होती है। में जानता हूँ कि यदि किसी दर्शन-शास्त्री को यह पुस्तक 
देखने का मौका हुआ तो वह मुझ पर यह दोष लगाएगा कि मेंने दाशनिक मतों 
को अनचित सरलता का रूप दे दिया है, और उनके प्रभेदों को बड़े सीधे 
ढंग से पेश कर दिया है, तथा अपने मतलब की बात छाँट ली है और बाकी 
छोड़ दी है। मेरा जवाब यह है कि भ्रनुभव से मेंने यह देखा है कि छात्रों की 
झ्रधिक बारीकियों वाली और कठिन पुस्तक उत्साहपूर्वक पढ़ने की प्रवृत्ति तब 
श्रासानी से होती है जब उन्होंने उस विषय की मोटी रूपरेखा सरल शब्दों में 
पढ़ रखी हो । यदि मेरी इस रचना से भावी अध्यापक को यह निश्चय हो जाए 
कि उसे जीवन और शिक्षा के दर्शन का व्यवस्थित रूप में भ्रध्ययन करना 
चाहिए, यदि इससे उसे उस दर्शेत की खोज शुरू करने और जारी रखने को 
बढ़ावा मिले, तो इसका उद्देद्य पूरा हो जाएगा, और में श्रपने आ्रापको उन 
पाठकों की क्षमा का पात्र समभूगा जो दर्शन-शास्त्र के पंडित हैं ।****** 
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है अध्याय ३ 
दाशनिक समस्या 
([2797]05097087 702709]277 ) 

हम शुरू में ही बता चुके हें कि दशन्‌ की मुख्य सूमस्याए..दो हँ--प्रथम तो 
यथार्थता या वास्तविकता श्रर्थात्‌ सत्य (१००७॥॥५9) के स्वरूप के विषय में आ्राध्या- 
त्मिक (/८५०५अंट्थ) समस्या, और दूसरी, मानव के स्वरूप के बारे में 
मानदीय समस्या । पहली समस्या सम्बन्धी विचारों को सत्‌ रूप तत्त्व एक, दो 
या बहुत होने के श्रनुसार श्रद्ठ तवादी, द्वतवादी, या बहुत्ववादी कहा जा सकता 
है। मोटे तौर से दार्शनिकों ने सदा अद्वेव॒ताद को पसन्द क्िद्ओा है। उन्होंने सारे 
संसार को एक तत्त्व से बना हुआ मानने का यत्न किया है और द्वेतवादी और 
बहुत्ववादी विचारों को असंतोषजनक माना है । यनानी दर्शन का जनक थेल्स 
(7४8०5) जल को मूल और भ्रन्तिम तत्व मानता था । उसके उत्तरवर्तियों ने 
वायु या अ्रग्नि को माना, पर बाद के यूनानी परमाणुओों, श्रर्थात बहुत छोटे 

अविभाज्य करों, पर पहुँचे । 
पर हृतवाद बड़ा प्रचलित विचार है। यह बिल्कुल स्वाभाविक सिद्धान्त है 
क्योंकि हमें दीखता है कि हम दो जुग॒तों में रहते हैं, अर्थात्‌ बुस्तु जगत और हमारा 
आंतरिक अनुभव का जग्त्‌। इस प्रकार द्वेतवाद में श्राध्यात्मिक विचार. की दृष्टि 
से जो दो पदार्थे हूँ वे भूतद्रव्य यानी प्रकृति (१(4॥8:) और मन (॥/॥70) हैं । 
अपनुव समस्या की दृष्टि से वे शरीर और आत्मा या मन बन जाते हैं क्‍योंकि 
शरीर भौतिक पदार्थ का बना हुआ है। प्रतीत होता है कि असभ्य मनष्य 
(?77्र7ं।ए० शिवा) शरीर , पर्‌ श्रधिक बल देता था और आत्मा को इसका 
कम सारहीन रूपान्तर मात्र समभृता था । महान्‌ दाशनिक डेसकार्टेस (70०8- 
८०7०5) देतवादी था, जिसकी दृष्टि में मनुष्य शरीर और आत्मा का संयोग 
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था। उसके महान दाशनिक होने के कारण औौर दोनों को पूर्णतः: अलग मानने 
के कारण बाद के ग्रह्दतवादी विचारकों के लिए उन्हें फिर एक करना बड़ा कठिन” 
हो गया । मनः-शुरीरी द्वेतवाद अर्थात्‌ यह सिद्धान्त कि मन और शरीर भिन्न 
ग्रुग-धर्मों वाले दो भिन्‍न तत्व हें, आमतौर से माना जाता है। पर मन का मस्तिष्क 
(90) से जो निकट सम्बन्ध है, वह ध्यान में आये बगैर नहीं रह सकता । 
मानसिक घटनाएँ और मस्तिष्कीय घटनाएँ एक-दूसरे के साथ-साथ होती हुई 
और पूर्ण संवादिता ((077०5००॥१७7०७) के साथ होती हुई प्रतीत होती हैं। 
इस मन:-शरीरीय सहवर्तिता की प्रकृति और कारण दुरूह मनः-शरीरीय सम्रस्या 
है । प्रतीत होता है कि शरीर श्रौर मन एक-दूसरे के साथ मिथःक्रिया ([#रछा- 
8०7०॥ ) करते हैँ, और इस तरह हमें मिथं:क्रिया का सिद्धान्त भ्रर्थात यह 
सिद्धान्त मिलता है कि मानसिक घटनाएँ शारीरिक घटनाओं से पैदा होती हैं, 
और शारीरिक घटनाएँ मानसिक घटनाओं से पैदा होती हें । पर यदि दरीर 
और मन वस्तुतः पृथक्‌ स्वयं-प्‌र्ण (3०।-०००८थ॥०८० ) सत्ताएँ हें, तो यह ग्रव- 
धारण करना कठिन है कि शारीरिक घटनाएँ मानसिक घटनाश्रों से पैदा हुईं, या 
यह कल्पना करना कठिन है कि एक से दूसरे को ऊर्जा (89) का अंतः- 
प्रवाह ([705) या उत्प्रवाह (8#0ए5)-होता है। इन कठिनाइयों से पार पाने 
के लिए हमने ऐकात्म्य उपकल्पना ([0०07 छ+#०४८४७5) बनाई है, जिसके 
अनुसार शरीर और मन हमें जिस रूप में ज्ञात हें, उस रूप में वे एक ही तत्त्व 
के दो भिन्‍न पहलू हैँ, उस तत्त्व की अपनी प्रकृति चाहे जो हो । जो लोग ऐसी 
उपकल्पना को मानते हैं वे निस्संदेह ग्रद्ग तवादी हैं, पर दुसरे प्रकार के अद्वं तवादी 
या तो मन को भूतद्वव्यों से और या भतद्रव्य को मन से उत्पन्न मानते हैं। उन्हें 
क्रमशः भोतिकवादी (१8४८70०५॥४) और अ्रध्यात्मवादी भ्रथवा आदर्शवादी 
(0«289) कहा जा सकता है। 

तो भौतिकवाद अद्वे तवाद की एक मुख्य विचारधारा है। अपने सरलतम 
रूप में यह कहती हैं कि भूतद्रव्य ही विदव का मल तत्त्व है और जिसे हम मन 
कहते हैं, वह'या तो भूतद्रव्य का एक रूप है, या भतद्रव्य का एक गुण है, या 
कैनों है। मन, संक्षेप में, मस्तिष्क और उसका संचलन है । भनु भव (एह००- 
०१०९) या चेतना ((०॥४०४०४४॥०४७) भौतिकुवादी के लिए ( बशर्ते कि वह 
इसकी पूर्णतया उपेक्षा न करता हो) एक निरा उपजात (छ:97०तए०/) है या 
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एक प्रकार की चमक है, जो भौतिक अंग---मस्तिष्क -- के कार्य करने के साथ-साथ 
होती रहती है। प्राचीन यूनान में भौतिकवाद इस अवधारणा में प्रकट हुआ 
था कि परमाण, श्राकाश (7907-॥08००) और गति (४०४००), ये मूल 
आ्राधार-तत्त्व हैं जिनके द्वारा अन्य वस्तभ्रों की व्याख्या की जा सकती है। आाध- 
निक काल में मौतिकवाद ने फिर परमाणुत्रों, आकाश. (599००) और न्यूटन_ 
के गति सम्बन्धी नियमों को अपनाया है हे. और यह माना है कि प्रत्येक चीज की 
इनके आधार पर व्याख्या की जा सकती है। यलवाद (१॥००७७४४४7) का 
विचार सदा प्रमुख रहता है। यह विश्व भी एक बड़ा यन्त्र है जिसे गतिमान 
किया गया था और जो अ्रब सुस्त पड़ रहा है और अंततोगत्वा जीवित प्राणी 
यांत्रिक नियमों से प्रभावित होकर चलने वाले परमाणुझों और अणुओों का संकु- 
लन ((००ए6%) ही है । जीवित कोशिका (॥4णञाष्ट ८था) बनाने के प्रयत्न 
किए गये हैं, पर उनमें सफलता नहीं मिली । उसे संभव मानकर भौतिकवादी 
यह विश्वास करता है कि प्राकृतिक वर॒ण का यांत्रिक सिद्धान्त (/८णाक्षांट्श 
शिञाल06 ० पिच्ाप्राह 8ठ6०707 ) अंत में जीवन के उच्चतर रूपों को जन्म 
देगा । संसार में न कोई सृजनकारी बल है, न प्रयोजन है, न दिशा है। स्पष्ट 
है कि आ्राचरणवादी मनोविज्ञान (8०7०श०ए्मं४ ?59०7००४०) भौतिकवाद 
और यांत्रिकतावाद का ही पालित शिज्ष है । 
सामान्यतया विश्व के, और विशिष्ट रूप से जीवन के, भौतिकवादी और 
यन्त्रवादी भ्रवधा रणों की ताकत का मूल स्रोत इस बात में है कि १९वीं शताब्दी ब्दी 
में भोतिक विज्ञान को भश्रत्यधिक सफलता हुई, जो अत्यधिक यथार्थ (+:8०७) 
थी और झाने वाली घटनाओं की भविष्येवाणी कर सकती थी। पर बीसवीं 
शताब्दी में विज्ञान में जो गवेषणाएँ हुई हैं, उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
भोतिकवादी की स्थिति कुछ मजबूत हुई । इसने कम से कम इसके ऊपर बताये 
गये सरल रूप को मानना तो कठिन कर ही दिया। परमाणमग्रों को एक कठोर 
अविभाज्य कर मानने वाला प्रतिष्ठित विचार उन्तीसवीं शताब्दी में भी त्यागा 
जा रहा था; उदाहरण के लिए, लार्ड केल्विन का वह प्रयत्न प्रसिद्ध है जिसमें 
उन्होंने भूतद्रव्यों की प्रकृति और गुणों की व्याख्या उपकाल्पनिक ईथर (प्रए[#७०- 
चीथांप्/ एपा०) में अमर चक्रों (४०7७६ 7785) के रूप में करने का यत्न किया* 
था। इसके बाद रेडियम-घमिता ([२800-4०४शंए ) और परमाण के विघटन 
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(]आंगरध्ट्टा॥007) का भ्राविष्कार हुआ । प्रतीत होता था कि परमाणुश्रों की 
संरचना संकुल संरचना थी और उन्हें इलेक्ट्रान और प्रोटान में विभेदित 
ह ([२०४०४७) किया जा सका था--इलेक्ट्राव और प्रोटान बिजली के ऋणुह्यकी 
और श्रनात्मक चाजें यानी श्रावेश बताये गये थे। अब बिजली श्राधारभत 
विचार बन गई और इसकी अंतिम प्रकृति का किसी को ज्ञान नहीं था । शायद 
ऊर्जा आधारभूत वस्तु थी। पर फिर प्रइन यह है कि ऊर्जा क्या चीज है। क्‍या 
यह ऊर्जा, जो भौतिक जगत में पाई जाती है, वही मानसिक ऊर्जा या हमारे 
भीतर अनुभव होने वाली प्रेरणा है, जिसकी हमें चेतना होती है ? सामान्य 
भौतिकवादी के लिए इस प्रहइन का कोई अर्थ नहीं था, पर वह यह नहीं बता 
सकता था कि भौतिक ऊर्जा क्या चीज है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भौतिक 
ऊर्जा के विचार के रूप में मनुष्य बाह्य प्रकृति में अपना रूप ही देख रहा हो, 
अनजाने तौर से इसका अपने स्वयं के रूप में निवेंचन कर रहा हो ? कहीं यह 
उसके आदिकालीन मनुष्यत्वारोप (8007070ण77#ंथआआ॥) का अंतिम अव- 
शेष तो नहीं ? इस' खतरे को देखकर क्‌छ वैज्ञानिकों ने भौतिक ऊर्जा के विचार 
को मानने से इनकार कर दिया, और इसे भौतिक विज्ञान में से निकाल फेंका । 
इन तथा अन्य कठिनाइयों का चाहे जो समाधान हो, पर इस कथन का खण्डन 
नहीं किया जा सकता कि भौतिकवाद का पुराना सुन्दर सरल रूप अब खत्म 
हो चुका, क्योंकि भूतद्रव्य विभेदित होकर बिजली, ऊर्जा और ईथर जैसे 
विश्लेषण के श्रयोग्य विचारों के संकुलन के रूप में आ गया। दाशनिक 
भोंतिकवाद का रास्ता जल्दी ही रुक जाता है और अपने मोटे रूप में यह आज 
टिक नहीं सकता । 
पर यदि सरल भौतिकवाद तेजी से मैदान हार रहा है, तो भी यह बात 
उस दाशनिक सिद्धांत के बारे में स्पष्ट रूप से कही नहीं जाती जिसे प्रकृतिवाद 
(क्षण भां0) कहते हैं । प्रकृतिवाद एक दुर्बोध पद है जिसका बहुत सारे 
श्रथों में-प्रयोग होता है। दाशंनिक दृष्टि से इसके अर्थ के दो मुख्य रूप हो जाते 
हैं जिनमें से एक का यांत्रिक भौतिकवाद से, जिसका हम वर्णान कर चुके हैं, 
घईनिष्ठ सम्बन्ध है। शायद यह भूतद्रव्यः की प्रकृति पर कम, और विश्व संच- 
*लन की यांत्रिक प्रकृति पर अधिक विचार करता है। आज भतद्गव्य के बारे में 
बलपु्वंक कहता कठिन हो सकता है, पर भौतिक विज्ञान को भौतिक जंगत 
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में कार्य कर रहे नियमों के आविष्कार में जो सफलताएं हुईं, उनकी उद्घोषणा 
करना उतना कठिन नहीं। यह पहले प्रकार का प्रकरतिवाद इन नियमों को पहले& 
ही मानकर चलता है और यह समभता है कि उनका मनुष्य के जीवन, विचार 
झौर इतिहास के आधार रूप में होना भनिवाये है। वे मनृष्य के वातावरण 
की अवश्य व्याख्या करते हैं और उन्हें मनुष्य की ही व्याख्या करती चाहिए। मनुष्य 
प्राकृतिक वरण और उसके परिणामस्वरूप होने वाली योग्यतम की विजय के 
सख्त नियमों के ठीक-ठीक अनुसार उस वातावरण की क्रिया का परिणाम 
है । भौतिक विज्ञान का यह प्रकृतिवाद बाह्य प्रकृति से शुरू करके मनृष्यः को 
विज्ञान द्वारा बताये गये विश्व के चित्र में जंचाने की कोशिश करता है। 

पर प्रकरृतिवाद का एक और रूप है जो जीवन की यंत्रवादी श्रवधा रणा पर 
आधारित नहीं, क्योंकि यह भौतिक ,जिज्ञानों के बजाय जंबिकीय विज्ञानों के 
आधार पर खड़ा होता है। इसलि्-हम इसे जेबिकीय प्रकृतिवाद कह सकते 
हैं। यह जीवन के विचार को अपनी मूल वस्तु मान कर चलता है भर मनुष्य 
को जीवन का उच्चतम रूप, विकास (र४०|०४०॥) के प्रक्रम में आ्राज तक की 
सर्वोत्कृष्ट रचना बताता है। मनुष्य की, जो उच्चतम प्राणी (प्रांह्ाल्छ ० 
706 #&7795) है, व्याख्या उन निम्ततर और सरलतर जीवन-रूपों की 
शब्दावली में की जाती है, जिनसे उसका विकास हुआ है । यद्यपि ऐसा दृष्टि- 
कोण मूलवंश (]२8०८) और व्यष्टि के भावी ध्येय पर बल देने के बजाए उसके 
श्रतीत इतिहास पर ही बल देने लगता है, पर आवश्यक नहीं कि यह ऐसा ही 
करे । यह बात, जेसे कि हम आगे चल कर देखेंगे, आजकल की शिक्षा के सिद्धांत 
और प्रयोग में बड़ा महत्त्व रखती है । 

ऐसा प्रकरतिवादी विचार प्रसिद्ध फ्रेंच जीवशास्त्री लमार्क॑ के लेखों के आधार 
पर चला है । लमाक॑ ने विकास (8४0प0०07) के तथ्य को देखकर इसकी इस 
रूप से व्याख्या की कि जीवित प्राणी के भीतर अपने आपको अपनी परि- 
स्थितियों के अ्रनुकूल बनाने की प्रवृत्ति (079४०) होती है। सेमुश्नल बटलर, जो 
विकासवाद की डाविन द्वारा की गई इस व्याख्या का प्रबल विरोधी था, कि 
वातावरण, 'सफाई और छंटाई' कर देता है, प्रकृतिवाद की इस विचारधारा को 
मानता था और आ्राज बर्नाडे श्ञा ने अपनी रचना बेक ट सेथसेलाह में इसी का 
प्रतिपादंन किया है। नत को कुछ लोग ऐसे प्रकृतिवादियों की श्रेणी में गिनते हैं 
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क्योंकि वह अपने व्यष्टिता वाले शिक्षा-दर्शन के प्रतिपादन में जैविकी का सहारा 
“लेता है और जेविकीय मनोविज्ञाच- (800०० 95ए०००2ए) का निर्माण 
करता-है । पर हमें उसकी पुस्तक को सावधानी से पढ़ने से यह पता चला है 
कि ऐसा प्रकृतिवाद उसके दशन का मूलाधार न होकर सहायक मात्र है । 
मैक्डौगल ने, कम से कम अपनी पहले की रचनाश्रों में मनुष्य के श्राचरण 
(8८४2 ४४०००) और इसके प्रेरक भावों (१॥00ए७७), उसकी वांछाग्रों (06आ768), 
आराकांक्षाओं (७५७॥780075), संकल्पों (४०॥४०॥५), और गआ्रादश्षों की पूरी व्याख्या 
सनुष्य और पशुझ्रों में होने वाली सामान्य निसर्ग वृत्तियों (797०७) के द्वारा 
करने का यत्व किया था। मोदे तौर से यह कहा जा सकता है कि 
जैविकीय प्रकृतिवाद एक जीवन बल के विचार से चलना शुरू करता है जिसे 
काम शक्ति ([4900), निसमे वुर्त्ति, आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है भौर 
इस तरह की धारणा के रूप में मनुष्य की श्रधिक से अ्रधिक व्याख्या करने की 
कोशिश करता है। 

तो, प्रकृतिवाद के मुख्य रूप दो हैं : (क) भोतिक विज्ञानों का प्रक्रतिवाद, 
जो बाह्य प्रकृति की शोर देखता है भर जीवन, मन और मनुष्य को ऐसे ढाँचे 
में जंचा कर बिठाने की कोशिश करता है, ओर (ख) जविकीय प्रकृतिवाद, जो 
स्वयं जीवन का सीधा अ्रध्ययन करता.-है, या सीधे अ्रध्ययन के परिणामों की 
एक धारणा बना लेता है, श्रौर जीवन के निम्नतर रूपों की भाषा में मनृष्य की 
व्याख्या करने का यत्न करता है। प हले व वाला प्रकृतिवाद मनष्य की व्याख्या 
करने का प्रयत्त करते हुए गंभीर कठिनाईयों में पड़ जाता है। एक प्राचीन 
दाशनिक के इस उलभनदार प्रइन का उसके पास कोई उत्तर नहीं: “इस सीमा- 
हीन सृष्टि में मेरी श्रात्मा क्या चीज है ?” सब जगह यह विपुल विश्व जीवन 
का ब्त्रु दिखाई देता है । कुछ लोग बताते हैं कि वैषयिक (09]००४४७) दृष्टि 
से देखा जाए तो विश्व ब्रह्माण्ड की पृष्ठभूमि में यह एक स्वधा आकस्मिक 
घटना प्रतीत होती है कि हमारे इस छोटे से उपेक्षण्रिय ग्रह पर अवस्थाएँ ऐसी 
हों कि जीवन पनप सके, और इस बात की संभाव्यता बहुत ही कम है कि श्रन्य 
ग्रहों में जीवन का अस्तित्व हैं। इस सम्पूर्ण योजना में मानवीय जीवन, विचार. 
आर, प्रयोजन महत्त्वपूर्ण चीज नहीं हो सकते । यह बात समभ में आने वाली 
नहीं कि यदि इस विस्तृत ब्रह्माण्ड का कोई प्रयोजन है तो वह यह ही है कि 
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हमारे लिए एक उपयुक्त स्थान बना रहे । ऐसा प्रक्ृतिवाद इसी दृष्टिकोश पर 
पहुँचाएगा कि मनुष्य उपेक्षणीय चीज है । द 

पर जैविकीय प्रकृतिवाद इतनी आसानी से नहीं लड़खड़ाता । इस बात से 
इनकार नहीं किया जा सकता कि मैकडौगल के जैसा दृष्टिकोण तकक-संगत प्रतीत 
होता है, श्रौर कि उससे हम मनुष्य के श्राचरण और इसके प्रेरक भावों का 
विश्वसनीय वर्णन बहुत दूर तक कर पाते हैं । निस्संदेह हम में से बहुत से लोग 
यह अनुभव करते हूँ कि जब यह मनुष्य की उच्च आा्कांक्षात्रों और सत्य, शिव, 
तथा-सुन्दरं के लिए होने वाली इच्छाओं की व्याख्या करने का यत्न करता है 
तब यह कुछ विकृत हो जाता है। यह निस्संदेह यह माननें लगंता है कि मनष्य' 
की जो प्रकृति कुछ मात्रा तक पशुझ्रों की प्रकृति है, वह उसकी सच्ची प्रक्ति है, 
अ्रथवा कि जो शरीरें इसे पूर्व-मानव पूर्वजों से मिला है, वही वास्तविक मनुष्य है। 
निस्संदेह इसके बहुत से रूप मनुष्य के उहिष्ट के बजाए उसके उद्गम पर बल 
देते हें । तो भी इसका आदर करना होगा और जो लोग इसे श्रस्वीकार्य, या 
कम-से-कम श्रपर्याप्त समभते हैं, उन्हें कोई दूसरा दर्शन स्पष्ट रूप में प्रस्तुत 
करना होगा । 

ऐसा दूसरा दशन ग्रादशवाद या अध्यात्मवाद (6०॥[89 ० $छंतपरशांडा) 
है। अध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर सबका आ्राधारतत्त्व 
यहू है कि संसार का उपादान कारण मन या शआ्ात्मा (5छात) है, कि वास्त- 
विक सत्य मानसिक स्वरूप का है। इसमें श्रनभव, विचार, आदर्शों, मल्‍यों श्रौर 
व्यक्तित्व पर, जिनका स्वरूप मानसिक है, बल दिया जाता है, और इन्हें भौतिक 
वस्तुओं या बाह्य प्रकृति जगत्‌ या निम्नतर प्रारिग सृष्टि की अपेक्षा विश्व के 
स्वरूप के अधिक निकट माना जाता है। इसलिए श्रध्यात्मवाद इस बात का बल- 
पूर्वक खण्डन्‌ करता है कि मत्‌ सिर्फ मस्तिष्क और उसके संचलन कां नाम है 
या कि चेतना उपजात (8५-97007८) मात्र है। यह निश्चयपूर्वक कहता हैं कि 
मन ही मूलतः तात्विक वस्तु है, जंसा कि रस्क (एप्रह:) ने बड़े अच्छे रूप में 
कहा है--;'प्रकृतिवाद की तरह यह पूछने के बजाए कि “शरीर में.मन. क्‍यों. है ? 
यह पूछता-है कि, महू पर शरीर क्यों है ?” 

बाद के प्रइत का चाहे जो उत्तर हो, पर भ्रध्यात्मवाद सदा मनष्य के मन 
को उसके दरीर की श्रपेक्षा अधिक महत्त्वपर्ण, यहाँ तक कि ज्योतिषियों के 
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विस्तुत विश्व से भी अधिक महत्त्वपूर्ण, समभता है। 

सुकरात से लेकर आज तक के सब अध्यात्मवादी मनुष्य को बाह्य प्रकृति 
की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु समभते रहे । जब फीड्स (?08७०:०७) ने यह 
कठाक्ष किया कि सुकरात एथेन्स से बाहर जाकर श्रपने विचारों का प्रचार करने 
की हिम्मत क्‍यों नहीं करता, तब सुकरात ने यह उत्तर दिया था : “मित्रवर ! 
ग्रापकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे आशा है कि जब आझ्ाप इसका कारण 
सुनेंगे तब मुझे क्षमा कर देंगे और वह कारण यह है कि में ज्ञान का प्रेमी हूँ 
आऔर इस नगर में जो आदमी निवास करते हैं, वे मेरे ग्रुरु हें, पेड़ और धरती 
नहीं ।” श्रध्यात्मवादी विचार का मूल तत्त्व यह है कि वास्तविक सत्य मनुष्य के 
मन में तलाश करना चाहिए, बाह्य प्रकृति में नहीं। श्राज का अ्रध्यात्मवादी 
ज्योतिष द्वारा उसके सामने प्रस्तुत सीमाहीन जगत को बिना विस्मय के देखता 
है और शान्ति के साथ यही कहता है कि जो मन इस सीमाहीन जगत को अपने 
विचार में ला सकता है, और इसके रहस्यों को अ्रनावत करने की कोशिश कर 
सकता है, वह विचार में लाईं गई वस्तु की अपेक्षा बड़ा है । 

अ्रध्यात्मवाद के एक रूप में इस महान्‌ धारणा को प्रमुख स्थान दिया जाता 
हैं कि विश्व युक्तिपूर्ण (२०४४०॥७) है। यहाँ अध्यात्मवाद विज्ञान के साथ कुछ 
मात्रा में सहमत हो जाता है क्‍योंकि विज्ञान का मूल आधारतत्त्व सदा यह 
रहेगा कि संसार में नियम का भ्रस्तित्व है, भौर प्रकृति की एकुरूप्रता है। पर 
ग्ध्यात्मवाद विज्ञान से आगे बढ़कर संसार की इस व्यवस्था का श्रेय किन्‍्हीं 
यान्त्रिक सिद्धांतों के समूह के बजाय विश्व मानस (7एश४०४! प्रगांप6) के 
अ्रस्तित्व को देता है। इस प्रकार, फेकनर कहता था कि जगत्‌ स्वयं एक महान्‌ 
जीवपिण्ड है जिसका एक शरीर झौर एक आत्मा है, और कि इसका भौतिक 
पहलू, विश्वमानस का ब्राह्यरूप “ईश्वर का जीवित दृष्टिगोचर परिधान” है; 
दूसरी ओर, हेगल का निरपेक्ष आदर्शवाद या अ्रध्यात्मवाद जगत को एक महान्‌ 
प्रकम मानता था--उसकी अवधारणा थी कि ईइवर के विचार का बाह्य और 
दृष्टिगोचर होने वाला रूप ही यह बाह्य जगत्‌ है। अ्रपनी कला, दर्शन और 
मंघ के द्वारा हम इस परम विचार (&950[०७ 0807809 ) के साथ सम्पर्क में 
आने की आशा कर सकते हैं । 

अ्रध्यात्मवाद के अ्रन्य रूपों की यह श्रवधारणा है कि अंततोगत्वा भौतिक 
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जगत मनस्तत्व का बना हुआ है क्योंकि वे यह धारणा लेकर चले हैँ कि तथा- 
कथित भूत-द्रव्य के अंतिम मूलतत्वों का स्वरूप मानसिक है। सर्वेमनोवाद 
(९०॥-०5ए०४४॥) का सिद्धांत यह था किसारेसत्य या वास्तविकता की प्रकृति 
मनोरूप है और प्रत्येक परमाणु में जीवन मन और ऊर्जा है । लीबनिदज 
(.40गा2) की दृष्टि में भूत-द्रव्य तत्वतः मानसिक या आध्यात्मिक था । पर- 
माणु छोटे-छोटे कठोर द्रव्य कण नहीं थे, बल्कि सजीव इकाइयाँ या मोनेड 
(0790) थे। ये मनः सत्ताएँ छोटी-छोटी आत्माएँ या बल की केन्द्र थीं । इस' 
तरह मानव शरीर सजीव इकाइयों का बता हुआ था और मन सब पर शासन 
करने वाली इकाई था । सजीव इकाई वाले सिद्धान्त को मन को बीच में लाने 
में कोई कठिनाई नहीं थी, और आ्राज, जब कि परमाणुझरों को ऊर्जा प्रणालियां 
(#एथ९ए $ए४७०78) माना जाता है, और जब बहुत से भौतिक-विज्ञानी यह 
मानते हैं कि जिन घटनाओं में परमाणु श्रकेले-अकेले भाग लेते हैं, उनमें नियति- 
वाद ([)6&ग्ांपंआ7) है, जब विज्ञान के पास हमारे स्व॒तन्त्र इच्छा के सहज 
विश्वास के विरुद्ध कोई लाजवाब दलील नहीं रही, तब यह बात बहुत अ्रसाधा रण 
नहीं प्रतीत होती । 

अ्ध्यात्मवाद का तीसरा रूप इस दक्यता पर विचार करता है कि भौतिक 
जगत्द्ृष्टा मन के लिए प्रतीतिमात्र हो सकता है। इस प्रकार के विचार का 
उग्रहूप प्रातीतिक अध्यात्मवाद या प्रातीतिकवाद (5पछुंध्णतए० ]0627ञ7 67 
500०० फंड) के रूप में सामने श्राया, जिसका सम्बन्ध प्रसिद्ध आइरिद दाशें- 
निक बिशप वक्कले के नाम से जोड़ा जाता है। इसने दार्शनिक युक्त में अपने 
जमाने के भौतिकतावादियों को बरी तरह परास्त किया था। प्रातीतिक अध्यात्म- 
वाद यह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व और वास्तविकता तभी होती है, 
जब उनको प्रतीति (?ए&८०००४०॥) की जा रही हो, और मेरे मन, आपके मन 
या एक विश्व-मानस से, जो उन्हें देख रहा है, श्रलग उनका कोई भ्रस्तित्व नहीं । 
सच तो यह है कि असली प्रातीतिक दर्शन का मानने वाला वस्तुओं का अ्रस्तित्व 
तब ही मानेगा जब उसका अपना मन उनकी प्रतीति कर रहा हो । इस प्रबल 
और चरम कथन के बारे में हम क्‍या कह सकते हैं कि संसार मानसिक संस 
ही है, कि सच्ची वास्तविकता या एकमात्र सत्य मन ही है ? स्पष्ट है कि हमें 
यह मानना होगा कि शुद्ध तक से इसका खण्डन नहीं कि 
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यह निश्चित है कि यदि कोई बाह्य जगत्‌ है तो हमें उसका ज्ञान उसकी हमें 
होने वाली प्रतीति के जरिए ही हो सकता है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि 
' हमारी प्रतीतियों से परे कोई और सत्य है जो वे प्रतीतियाँ कराता है ? यूक्ति 
में हमें यह मानना होगा कि हम ऐसे सत्य के अस्तित्व को मान ही लेते हैं और 
हम या कोई वैज्ञानिक भी उसे श्रन्त तक सिद्ध नहीं कर सकता । 

अपनी पुस्तक (प्रंप्रतुप० ० एप्ा6 ९०४०7॥ में कांट ने यह बताया है कि 
हम जगत को, मन को अनुभव होने वाली घटनाओं या प्रतितियों के रूप में ही जान 
सकते हैं, पर उसने इन घटनाओं (?॥०7077०78) के पीछे मौजूद वेषयिक यथार्थता 
(00|००४०८ [२०७॥६ए) से इन्कार नहीं किया । उसने सिर्फ यह कहा कि हम 
इसे इसी के रूप में नहीं जान सकते । इस प्रकार उसका घटनावाद ([?8०४॥0- 
7०04॥97) प्रातीतिक अ्रध्यात्मवाद नहीं है । उसने श्रपनी पुस्तक (१४५७७ 
ण शबणांव्वं २०४5० में यह भी बताया कि एक वास्तविक जगत्‌ भी है 
जिसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है भर होता है--यह है अ्रनुभव का, अंतः- 
करण का, कतंव्य का, श्रौर नेतिक मूल्यों का जगत्‌ । इस प्रकार कांट को, जो 
भौतिक जग॒त्‌ के भ्रस्तित्व से इन्कार नहीं करता, महान अश्रध्यात्मवादियों में 
ऊंचा पद प्राप्त है । 

निस्सन्देह साधारण आदमी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रातीतिक 
ग्रध्यात्मवाद का चरम रूप सही हो सकता है। जिस जगत्‌ की हमें प्रतीति 
होती है, उसका उस मन से पृथक्‌ वास्तविक श्रस्तित्व भ्रवश्य होना चाहिए जो 
इसकी प्रतीति करता है, क्योंकि झौर कोई बात सामान्य बुद्धि के विरुद्ध है। 
उसके विचारों से यथाथंवाद (२०४॥४०) के दाशैनिक सिद्धान्त का निर्माण हुआ, 
जो बिलकुल सीधे और सरल रूप में एक बाह्य जगत्‌ के अस्तित्व का प्रतिपादन 
करता है और इसलिए प्रातीतिक श्रध्यात्मवाद का बिलकुल उलट है । इस बात 
से कौन इन्कार कर सकता है कि हम में से श्नधिकतर लोगों के लिए यह विश्वास 
करना बड़ा कठिन होगा कि जब हम नहीं रहते, तब वृक्ष का अस्तित्व भी नहीं 
होता, ओर हमें उस सीधे-सादे यथार्थवाद के विषय "में कांट की चेतावनी माननी 
कछोगी जो यह धारणा बना लेता है कि बाह्य जगत्‌ ठीक वैसा ही है जैसा हमें 
प्रतीत होता है। पर संभाव्यत: यह कहता सही है कि श्राधुनिक विज्ञान में ऐसी 
किसी चेतावनी की झावश्यकता नहीं । यह बेशक ठीक है कि विज्ञान इस यथार्थ- 
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वादी देन की सचाई को पहले से मान कर चलता है, और यदि इसे कुछ 
कार्य करना है तो मान कर ही चलना होगा । पर यह जिन भौतिक या मान- 
सिक घटनाओं का अध्ययन करता है, उनके पीछे मौजूद वास्तविकता या सत्य: 
के तात्विक रूप के प्रइन को जान-बूक कर अनिर्णीत छोड़ सकता है । आज वेज्ञा- 
निकों को दर्शन की समस्याओ्रों पर विचार करते हुए आवश्यक रूप से भौतिक- 
वादी नहीं बनना पड़ेगा। वे यह विश्वास कर सकते हैं कि उनके इलेक्ट्रानों मेँ 
मन के सदुृश कोई चीज है। वे विश्व को “एक बड़ी मशीन के बजाए एक बड़े 
विचार के तुल्य देख सकते हैं, वे उस विचार की, उस रीति की शभिव्यक्ति 
(७7पंटिएं870०7) के रूप में देख सकते हैं, और यह चौंकाने वाला सिद्धान्त 
प्रतिपादित कर सकते हूँ कि जगत्‌ का निर्माता अवश्य एक महान गरिएतज्ञ होना 
चाहिए।” 

किसी समय ऐसे विचार कल्पना की उड़ान, और विचार के अ्योग्य मानें 
जाते, पर झराज वह बात नहीं। हम' पहले ही देख चुके हैं कि भूत-द्रव्य को 
सिर्फ परमाणुओ्रों से बना हुआ मानने वाला पुराना विचार अ्रब खण्डित हो चुका 
है श्रौर स्वयं परमाणुओं को बिजली के श्रत्यल्प श्रावेशों (2॥४&.8०8) की संकुल 
प्रणालियों (207ए/७ह 5ए४०7) के रूप में विभेदित किया जा चुका है। भौतिक 
विज्ञान की विधियाँ इन श्रन्तिम' उपादानों की यथार्थ प्रकृति पर कोई प्रकाश 
नहीं डाल सकतीं । यहाँ प्रेक्षण का अन्त हो जाता है और परिकल्पन (5962प७- 
४0०0) का आरम्भ हो जाता है। 

श्राज के भोतिक-शास्त्री और ज्योतिषी जगत्‌ के संचलत का वर्णन गणित 
के द्वारा करने में ही अपने कार्य की इतिश्री समझने लगे हैं। इस महान कार्ये 

उन्हें;जो सफलता हुईं है, उसे देखकर दांतों तले उंगली दवानी पड़ती है, क्योंकि 

उन्हें जो गणितीय वर्णन वे चाहते थे, वह प्रस्तुत करने में और विश्व को कुछ 
समीकरणों (#4००7४०75) के रूप में लाने में बहुत भारी सफलता मिली है। 
पर इन समीक रणों में वे यह नहीं बता सकते कि क्ष (अज्ञात राशि) किस को निरू- 
पित करता है। जहाँ तक वस्तुओं के भीतरी स्वरूप का संबंध है, उनमें से ग्रधिक- 
तर यह स्वीकार करते हें कि उन्हें इस विषय में कोई ज्ञान नहीं और कि उ 
अंतर्वस्तु के बजाए रूप का ही ज्ञान है। वह महान भ्रज्ञात वस्तु, विश्व का वह 
सारतत्व, क्या है ? कुछ लोग इस प्रइन से बचकर निकल जाते हें शौर कहते हैं 
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कि इसका उत्तर देता हमारा काम नहीं । दूसरे लोग, जैसे सर आर्थर एडिगटन 
अपना यह विश्वास उद्घोषित करते हें कि वह वस्तु निश्चित रूप से हमारा मन- 
स्तत्व है, कि श्रध्यात्मवादी बिल्कुल सही कहते रहे हैँ श्र भोतिकवादी बिल्कुल 
गलत विचार करते रहे हें; “उस अज्ञात के तट पर हमें एक अपरिचित पद-चिह्न 
मिला हैं । इसके उद्गम की व्याख्या करने के लिए हमने ग्रनेक गहरे-गहरे सिद्धांत 
निकाले । अंत में हमें उस प्राणी की पुनरंचना करने में सफलता मिली, जिसका 
वह पद-चिहक्न था और कंसे आ्राश्चर्य की बात है कि यह तो हमारा ही पद-चिह्न 
है !”१ सर जेम्स जीस्स ने प्रातीतिक ग्रध्यात्मवाद की दक्यता भी स्वीकार की है। 
और फिर वही पुराना सवाल सामने आ जाता है कि क्‍या इस शिशु (अर्थात्‌ 
मनुष्य) के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि “वह सारे समय स्वप्न 
नहीं देखता रहा । जो चित्र वह देखता है, वह शायद उसकी अपने मन की सृष्टि- 
मात्र हो, जिसमें उसके स्वयं के अतिरिक्त और कुछ नहीं । जिस विश्व का हम 
इतनी सावधानी से अ्रध्ययन करते हैं, वह शायद एक स्वप्न ही हो, और हम लोग 
स्वप्त-द्रष्टा के मनन को मस्तिष्क-कोशिकाएं (छाथ्या) ८०॥७) हों । * 
जो लोग भौतिकवाद और उसके फलितार्थो को नापसंद करते हैं, उनके लिए 
अध्यात्मवाद हमेशा जीवन का एक आकर्षक दृष्टिकोण रहा है। इसका सब महान 
दाशनिकों ने पक्ष-पोषण किया, और जैसा कि हम देख चुके हूँ, वेज्ञानिक युग में 
भी बड़े-बड़े बोढिक दृष्टि से आदरणीय व्यक्ति इसे मानते हैं । हम यह भी देख 
चुके हेँ कि अब वह जमाना नहीं रहा जब भौतिकवाद और वैज्ञानिक प्रवृत्ति एक 
ही चीज थे, और कि आज अपरिष्कृत भोतिकवाद नामशेष हो गया है। अ्रब 
वेज्ञानिक सिर्फ इसी कारण मन और ईइवर के विचारों पर वक्त दृष्टि नहीं 
रखते कि वे भौतिकवादी अवधारणा में उनका कोई स्थान निश्चित नहीं कर 
सकते, या दशन के अध्यात्मवादी रूपों को विज्ञान के अ्रध्ययन से अछुते लोगों 
के दायित्व-हीन स्वप्नमात्र नहीं समझते । पर आजकल के अ्रध्यात्मवादी की 
स्थिति हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए । यह तो ठीक है कि उसे वेज्ञानिक 
से जो समर्थन मिले, उसका वह स्वागत करता है, पर वह प्रमाण (?700४) 
दि 
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अर्थात्‌ सिद्धि के लिए उनका मुंह नहीं देखता। विज्ञान चाहे जो कहे, पर वह इस 
बात से इन्कार करता है कि मनुष्य में भूत-द्रव्य और यंत्रिकता के सर्वोच्च- 
महत्त्व की और इन अवधारणाओं की व्याख्या करने की शक्ति है। दूसरी 
बात यह है कि वह मनृष्य की इस ज॑विकीय व्याख्या को सवथा अपर्याप्त सम- 
भता है कि जीवन के निम्नतर रूपों से उसका विकास हुआ है । वह यह सम- 
भाता है कि तर्क (0870), मनो विज्ञान, सौन्दय -शास्त्र (॥०४६४१०४४०५) और धर्म से 
मनुष्य की सच्ची प्रकृति के बारे में जितना अच्छा ज्ञान हो सकता है, उतना 
जविकीय विवेचन से नहीं हो सकता । वह यह कहता है कि मनुष्य की आत्मा 
ओर विश्व की आत्मा में एक आनन्‍्तरिक तालमेल है। वह यह नहीं मानता कि 
मनुष्य का मन एक घटनामात्र है, या ऐसे विश्व में, जो जीवन, प्रयोजन, और 
आर्काक्षा का विरोधी है, वह बिलकुल अकस्मातु उत्पन्त उपजात (89-97060०) 
है। वह तो यह मानता है कि वह स्वयं एक वास्तविक चीज है जो नित्य 
(8।०774/) के साथ सम्पर्क रखती है । उसकी दृष्टि में मनृष्य सारतः एक ऐसी 
आत्मिक सत्ता है जिसके जीवन का मुख्य ध्येय अपनी आत्मिक प्रक्ृति को परि- 
वर्धित करना ही होना चाहिए । यदि जीन्स का गरिएतीय श्रध्यात्मवाद बिलकुल 
पूरी तरह सत्य सिद्ध हो जाए और व॑ज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार कर 
लिया जाए, तो भी हमारे अध्यात्मवादी के दर्शव के लिए यह नाकाफी आधार 
होगा । जीन्स यह कहता है कि मेंने विश्व की आत्मा में अमूर्त या शुद्ध ($93- 
(8०0) का पता लगा लिया है पर वह भावना (४6८॥४४४), नैतिकता या सौन्दये 
के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता । यह सब निर्जीव ताकिक विचार है। 
अध्यात्मवादियों को मनुष्य के सौन्दर्य-परक और नेतिक मूल्यों की व्यख्या करनी 
है और इसके लिए वे अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्लेटो के दर्शन को आधार 
बना सकते हैं । 

नेतिक मूल्यों का कोई भी सिद्धान्त इतना अ्रधिक सनन्‍्तोषकारक, इतना 
अधिक उदात्त, और शायद इतना अ्रधिक सत्य भी, नहीं है, जितना वह सिद्धान्त 
है जो प्लेटो के संवादों में मिलता है। यदि हम उस पृष्ठभूमि की खोज करें 
जिसमें वे लिखे गये थे तो हम देखते हैं कि सोफिस्टों (8090503) की शिक्षा 
ने यह विचार फैला दिया था कि अच्छा और ब्रा सिफे मौके की बात है, और 
जो चीज किसी एक समय या किसी एक स्थान पर श्रच्छी है, वह दूसरे समय 
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और स्थान पर ब्री हो सकती है। इन संवादों में सुकरात को इस विचार के 
ख्रतिपादक के रूप में रखा गया है कि कोई निरपेक्ष नैतिक मूल्य नहीं है, और 
यह दिखाया गया है कि वह नैतिक फेसलों के स्थायी मानदण्ड बनाना चाहता 
है।ये मानदण्ड मौके या वांछनीयता (%७9००॥०४००) के आधार पर विचार 
करने से नहीं बन सकते, और न वे परम्परा में से तलाश किये जा सकते हैं। 
क्योंकि अपवादरूप उदाहरण हमेशा दिये जा सकते हैं, इसलिए वह या उसका 
शिष्य और व्याख्याता प्लेटो, या -दोनों, नतिक सिद्धान्तों की नित्य-मान्यता में 
विश्वास करते थे और इसी का प्रचार करते थे--उनकी मान्यता थी कि 
सत्य, न्याय, साहस आदि की प्रक्ृतियाँ स्थायी हैं। 

प्लेटो के सिद्धान्त को स्पष्ठ करने के लिए उसके प्रसिद्ध ग्रुफा वाले रूपक 
(६४५७7०7) को उद्धुत करके उसकी टीका करना सबसे अच्छा रहेगा । 

“इन्सान जमीन के भीतर एक ऐसी गुफा में रह रहा है जिसका एक द्वार 
प्रकाश की श्रोर खुला है जो सारी ग्रुफा में ग्रुजरता है। वह अपने बचपन 
से यहीं है और उसकी टांगें और गर्दन जंजीरों से इस कदर बंधी हें कि वह 
हिलडुल नहीं सकता और सिर्फ अपने सामने देख सकता है, क्योंकि जंजीरें इस 
तरह बंधी हैं कि वह अपना सिर नहीं घुमा सकता । उसके ऊपर और पीछे कुछ 
दूरी पर आग की रोशनी चमक रही है, और आग तथा केंदी के बीच में 
ऊंचाई पर बना हुआ एक रास्ता है और रास्ते के साथ-साथ एक छोटी दीवार 
बनी हुई है जो उस पर्दे जंसी है जिस पर कठपुतली वाले खेल दिखाया करते हैं । 

“उस दीवार के साथ-साथ लोग चल रहे हैं उनमें से कुछ बोलते-चालते 
चल रहे हें और कुछ चुप हैं। उनके हाथों में बतेन और पशुझ्रों की मृ्तियाँ 
और चित्र हैं जो लकड़ी और पत्थर और विविध पदार्थों के बने हुए हैं । ये 
आदमी दीवार से ऊपर दिखाई देते हैँ” कैदियों को “सिर्फ अपनी छायाएँ या 
शक दूसरे की छायाएँ दिखाई देती हैं, जो आग की रोशनी से ग्रुफा की पीछे 
की दीवार पर पड़ रही हैं'"***“और इसी तरह लेज़ायी जाने वाली वस्तुश्रों की 
छायः वे देखते हैं ।” इस रूपक में उन अ्रवस्थाओं का वर्णन है जिनमें हम अपना 
जीवन बिताते हैं । कैदियों को गुफा के बाहर की घटनाश्रों का ज्ञान उन छायाग्रों 
को देखकर हो सकता है जो उन घटनाओं से पड़ती हैं, पर यदि कोई कैदी जंजीरों 
से बच जाए या उसकी जंजीरें इतनी ढीली हों कि वह भ्रपना सिर घुमा सके तो 
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उसे कुछ मात्रा तक वास्तविक घटनाएं भी दिखाई देती हें, झ्ौर यदि वह ग्रुफा 
से ही बाहर निकल सके तो उसे उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। हममें से 
अधिकतर लोग मजबती से बंधे हुए कंदियों की तरह हैं और स्वभावत: हम लोग 
छायाओं की वास्तविकता समभ लेते हैं, पर हमारी बुद्धि उन छायाओं का अर्थ 
समभने में और उस वास्तविकता की प्रकृति का अनुमान करने में हमे सहायता 
देती हैं जिससे वे छायाएँ पड़ती हैं । जो लोग इन छायाओं का इस तरह श्र्थे 
लगाने की कोशिश करते हैं, वे दार्शनिक होते हैं। वे अन्ततोगत्वा अपना सिर 
घुमाने और गुफा के बाहर निकलने में भी समर्थ हो सकते हैँ । गुफा के बाहर 
होने वाली घटनाओं से सम्बन्धित वास्तविकता में स्थायी प्रकृतियाँ, रूप, सार- 
तत्व, या विचार होते हें और छायाए' वे विशिष्ट मनृष्य या विशिष्ट क्रियाएं” 
हैं जिनका हमें अ्रपनी इन्द्रियों से ज्ञान होता है। दाशैनिक व्यक्ति अपने तक 
और समझ के द्वारा यह सोचता है कि उन विशिष्ट पुरुषों और विशिष्ट क्रियाओं 
में वह उन प्रकृतियों को पहचानता है जिन्हें वह जानता है, पर सच्ची वास्त- 
विकताओं का यह ज्ञान उसकी इन्द्रियों से नद्ीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी समझ 
((07760०७:8870778) से प्राप्त होता है। वह ही “उस विचार में और उन 
पदार्थों में, जो उस विचार में हिस्सा लेते हैं, भेद कर सकता है, और इस योग्य 
होता है कि उन पदार्थों को विचार के स्थान पर न रखे और विचार को पदार्थ 
न समभे।” वह बड़ा सचेत होता है, स्वप्नद्रष्टा नहीं होता । 

इन्द्रियग्र।ह्य वस्तुओं या प्रतीतियों की सदा बदलती हुई दुनिया के अति- 
रिक्त, प्लेटो की दृष्टि में नित्य रूपों या प्रकृतियों की एक और दुनिया है जिसके 
विषय में मनृष्य अपनी बुद्धि से सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि 
ऐसे ज्ञान की शक्यता पहले ही से उन विचारों में मान ली गई है जो इन्द्रियग्राह्म 
वस्तु के विषय में उनके मन में हें। “प्रती तियाँ (0॥॥9077०798) जब विचारों के रूप 
में आती हैं, तब वे उनके नाम ग्रहण कर लेती हैं।” प्लेटो ने एक बड़े सरल उदा- 
हररणा से अपने सिद्धान्त को बहुत स्पष्ट कर दिया है । संसार में बहुत से पलंग और 
मेज़े हैं, पर उनके सिफे दो विचार या रूप हैँ, एक पलंग का विचार और दूसरा मेज 
का विचार | पलंग या मेज बनाने वाला पलंग या मेज का विचार नहीं बथाता, 
बल्कि वह जो वस्तु बनाता है, वह विचार के अनुसार बनाता है। वह सच्चे 
अस्तित्व को नहीं बनाता, बल्कि अस्तित्व के कुछ-कुछ सादुश्य मात्र को बताता 
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हैं । सच्ची कल्पना वस्तुओं में निसर्गतः होती है । यह ईश्वर द्वारा बनाई जाती 
है, क्योंकि कोई और इसका निर्माता नहीं होता । प्लेटो एक महान गरिएतज्ञ था 
मऔर उसका वास्तविकता सम्बन्धी सिद्धान्त गरितत जानने वाले के मन को सदा 
प्रभावित करता है। गण्ितज्न उस अनादश वृत्त (ध्वाएथआल्टां: (770८७) में, जो वह 
वास्तव में खींच सकता है, और उस आदर्श वृत्त में जिसे वह अपनी बृद्धि के 
जरिये जानता है, जो अंतर है, उससे सुपरिचित है। वह आदर्श वृत्त को सच्चा 
सत्यरूप मानता है जो वस्तु की श्रपती प्रकृति के कारण है, और श्रनादर्श वृत्त 
को इसकी मोटी नकलमात्र समझता है | वह कितनी भी सावधानी से त्रिभुज 
बनाये और कितनी भी परिशुद्धता से कोण नापे, पर वह देखता है कि उसके 
कोणों का योग दो समकोणों के लगभग ही बराबर है। पर वह अपनी बुद्धि से 
यह जानता है कि यूक्‍लीडियन जगह (5पर०06७॥ $98०७) में कोणों का योग 
ठीक दो समकोण होता है । 

इस प्रकार सावंतन्रिक रूप कल्पनाएँ (0०95$), षरादर्शों (28870), या 
सारतत्व (855०0706) में जगत्‌ की श्रसली वास्तविकता है; उन प्रतीतियों में नहीं 
जो उनकी भअपूर्ण अनुकृति हैं। वे न अस्तित्व में श्राती हैं और न खत्म होती हैं । 
वे स्थायी हें श्लौर स्थायी ही रहती हैं और वे ही सच्चे ज्ञान का विषय हैं । इस 
प्रकार, प्लेटो का भ्रध्यात्मवाद वेषयिक या आबजेक्टिव है । उसके इस कथन के 
कारण कि कल्पना या विचार यथार्थ या वास्तविक हैं, उसके सिद्धान्त को यथार्थ- 
वाद या रीयलिज्म (२६४॥४४) का नाम मिला है, पर यह स्पष्ट रूप से समझ 
लेनी चाहिए कि यहाँ यथार्थता का विचार कल्पनाओं (6०88) के बारे में है, 
बाह्य जगत के बारे में उस नहीं (और यह उप्त यथार्थवाद से बिल्कुल भिन्‍न चीज 
है, जिसे ऊपर प्रातीतिक अध्यात्मवाद का उलट बताया गया है) । 

पर प्लेटो के अध्यात्मवाद का जीवन श्र शिक्षा में महत्व इसलिए है कि 
यह सोंदयं-परक और नैतिक मल्यों के दर्शन के रूप में कार्य करता है | इन म॒ल्यों 
का हमारी इन्द्रियों द्वारा गोचर जगत से परे एक नित्य जगत में वास्तविक और 
स्वतन्त्र्‌ भ्रस्तित्व है। इनका कोई कारण बताने की श्रावश्यकता नहीं । उन्हें 
भोतिक विज्ञान के ढांचे में किसी जगह बिठाने की आवश्यकता नहीं, या मनृष्य की 
प्रकृतिवादी तस्वीर के रूप में उनकी व्याख्या कर देने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
असली वास्तविकता “संसार में निरपेक्ष सुन्दर, निरपेक्ष शिव और निरपेक्ष महान, 
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इत्यादि का श्रस्तित्व है ? ” और इस संसार में हम जिस चीज़ को सचमुच अच्छा 
या सुन्दर देखते हैं, वह इसीलिए अच्छी और सुन्दर है, क्योंकि उसमें निरपेक्ष _ 
अच्छाई या सुन्दरता की प्रकृति का कुछ अंश है । 
जगत में एक निरपेक्ष सौंदय॑ और निरपेक्ष श्रच्छाई है, और भ्रन्‍्य वस्तुओं का 
भी, जो बहुत सारी हैं, एक निरपेक्ष रूप है क्योंकि उन्हें सबको एक विचार में 
बाँधा जा सकता है, जो उनमें से प्रत्येक का सारतत्व कहलाता है। 

“यदि निरपेक्ष सौंदर्य के अलावा कोई वस्तु सुन्दर है, तो यह इसलिए सुन्दर है 
कि इसमें निरपेक्ष सौंदयं का कुछ अंश है'*“वह वस्तु निरपेक्ष सौन्दय के होने या 
श्राने से ही सुन्दर बनती है'''निरपेक्ष सौंदयं ही सब सुन्दर वस्तुओं को सुन्दर 
बनाता है । (फीडो) 

पर प्लेटो इससे भी आगे गया क्योंकि उसे अ्रपनी नित्य-कल्पनाओं में एकी- 
करण करने वाले एक तत्व की झावश्यकता अनुभव हुई । उसने इसे शिवं का 
रूप या कल्पना का नाम दिया जो परम वास्तविकता थी, जिससे अन्य सब 
वस्तुएँ अ्रस्तित्व में आई, जो “सारे सुन्दरम और सत्यम्‌ का सावेत्रिक निर्माता” है। 
इसका दर्शन हीनतर रूपों का चिरकाल तक ध्यान करने के बाद स्वर्गीय या 
सुखकर रहस्यात्मक दृष्टि के रूप में भ्रकस्मात्‌ साक्षात्कार से होता है। ईसाई 
दाशनिकों की दृष्टि में इसी के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है, यद्यपि प्लेटो 
ने परमवास्तविकता को कहीं भी ईद्वर नाम नहीं दिया । पर प्लेटो की विचार- 
धारा हमें ईइवर की कल्पना और इस विचार पर पहुँचाती है कि नित्यरूप और 
निरुपाधि मूल्य उसके ग्रुण हैं । मनुष्य की आत्मा परमआत्मा के सदृद है और 
बह रूपों की नित्यता में हिस्सा लेती है। यह आदर्श नित्य जगत्‌ और दिक्‍काल 
वाले जगत्‌ के बीच एक कड़ी है । अधिकतर ईसाई दशेन का अभ्रवधा रण सारत: 
प्लेटोवादी है। फोर्थे गॉस्पल' (?०ए७ा४। (059०) का पूर्व कथन लिखने वाला 
व्यक्ति निश्चित रूप से कोई पुराना ईसाई प्लेटोवादी ही होगा । पर ईसाई 
दशेन इस कथन से शुरू होकर कि “शब्द से ही शरीर बन गया और हमारे 
बीच रहने लगा” प्लेटोवाद के बारे में और बहुत कुछ बताता है । समय बीतने 
के साथ-साथ ईव्वर के ग्रण, शब्द शोर नित्य मूल्यों को मूर्तरूप दिया गया और 
उन्हें मानव-जीवन में प्रदर्शित किया गया जिससे हम उनकी गरिमा देख सकें। 

सबसे पहले प्लेटो ने ही इस दृष्टि और आशा को तकंसंगंत रूप में पेश 
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किया था कि इस जगत्‌ और इस जीवन से परे एक और लोक, और एक और 
«जीवन है, जो इससे अधिक सत्य, अधिक सुन्दर और अधिक वास्तविक है, और 
जिसे ग्राज हम एक कांच में से धृंधले रूप में देखते हे, पर जिसे हम इसके बाद 
उसके पूर्ण गरिसामय रूप में देखेंगे । यह नित्य जगत ही वे नैतिक मानदण्ड 
प्रस्तुत करता है जिन्हें हम भ्रपनी बुद्धि के द्वारा पहचान सकते हूँ और जिनका 
हम अनुगमन कर सकते हैं। 

प्लेटोबाद सौंदर्य दर्शन के रूप में भी इतना ही सन्तोषकारक है। यद्यपि 
प्लेटों के संवादों में शिव और सुन्दर में स्पष्टतः प्रभेद नहीं किया गया, तो भी 
यदि हम सावधानी बतें, तो उन्हें श्रलग-अलग सोच सकते हैँ । हम देख चुके हैं 
कि पृथ्वी की प्रत्येक सुन्दर वस्तु को नित्य सुन्दर की कम या अधिक मात्रा में 
अनुकृति के रूप में, तथा उस रूप की एक इन्द्रियगोचर मृति के रूप में 
कल्पित किया गया है। रंग, पत्थर और दब्द की तरंगें वे वस्तुएं मात्र हेँ 
जिनमें से सुन्दर चित्र, गिरजाघर और राग-रागिणियाँ बनाई जाती हैं। वे 
स्वयं सौंदर्य नहीं है । चित्र, गिरजा या राग-रागिणशी भी वास्तविक सौंदर्य नहीं हें 
क्योंकि वास्तविक सौंदय का अस्तित्व सिर्फ नित्य जगत्‌ में है। पर सच्चा कला- 
कार स्वयं निरपेक्ष सौंदयं का दर्शत कर चुका होने के कारण उसे इन्द्रियगोचर 
रूप में प्रस्तुत कर देता है जिससे हम उसकी कलाक्ृति का ध्यान करते हुए उस 
दर्शन पर भी पहुँच सकते हैं । इस प्रकार यदि प्लेटो का सिद्धान्त विश्वसनीय 
लगे तो यह कहना निरी बात ही नहीं है, वल्कि ठोस तत्व है, कि जब हम 
चार्टेस केथेड़ल के अलौकिक सौंदर्य से भ्रभिभूत हो जाते हैं (नैयोलियन ने 
कहा था कि यहाँ आकर कोई आ्रादमी नास्तिक नहीं रह सकता) तो हम कुछ 
सीमा तक स्वगलोक में निवास कर सकते हैं, या जब हम किसी महान गायक 
की स्वर-लहरी में बह जाते हैं, तब हम असल में अदृश्य स्व॒रों की ऋ्रकार सुन 
रहे होते हैं। भवन-निर्माता और गायक ने हमें सीधे वस्तुओं के अंतस्तल में पहुँचा 
दिया । 

* सोंदर्य की सच्ची सराहुना और प्रेम इस वात में है कि हम सुन्दर वस्तुगा 
का ध्यान करके निरपेक्ष सौंदर्य का दर्शन करें। हमें बताया गया है कि यूह 
दर्शन हमें अंत में शोर बिल्कुल अ्रकस्मात्‌ हो सकता है। 

“जिसने उचित क्रम में सुन्दर का दर्शन करना सीख लिया, वह अपनी 
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मंजिल के निकट पहुँचने पर अ्रकस्मात्‌ एक विस्मयकारक सौंदय की प्रकृति 
के दर्शन करेगा। यह प्रकृति प्रथम तो चिरंतन होगी, जो न बढती होगी, द 
घटती होगी । दूसरे, यह ऐसी न होगी कि एक दृष्टिकोण से अच्छी और दूसरे 
से बरी, या एक समय या एक संबंध से या एक स्थान पर अच्छी और दूसरे 
समय या दूसरे संबंध से या दूसरे स्थान पर बुरी हो, जेसे मानो यह कुछ के लिए 
अच्छी और कुछ के लिए बुरी हो। यह शुद्ध सौंदर्य होगा, निरपेक्ष, पृथक्‌, 
सरल और स्थायी सौंदर्य होगा जो बिना घटे और बढ़े, या बिना किसी परि- 
वर्तेन के अन्य सब वस्तुओं के सदा बढ़ने और नष्ट होने वाले सौंदये को प्राप्त 
होता है, जो सच्चे प्रम के प्रभाव में श्राकर इनसे ऊपर उठता है। वह यह 
देखने लगता है कि सौंदर्य की मंजिल अब दूर नहीं और किसी दूसरी वस्तु के 
ज़रिये प्रेम की वस्तु पर पहुंचता लौकिक सौंदर्य को उस पर्वत पर पहुंचने की 
सीढ़ियों के रूप में प्रयोग करना है जिनके ज़रिये वह उस दूसरे सौंदर्य के 
खातिर ऊपर की शोर बढ़ता हुआ एक से दो और दो से सब सुन्दर रूपों पर 
पहुँचता है, और सुन्दर रूपों से सुन्दर कार्यों पर और सुन्दर कार्यों से सुन्दर 
विचारों पर चलता हुआ्ना सुन्दर विचारों से अंत में वह निरपेक्ष सौंदय के 
विचार पर पहुंचता है भौर अन्त में यह जान लेता है कि सौंदर्य का सारतत्व 
क्या है। 

ऐसा ऊंचा भ्रवधारण अपने सामने होते हुए हम संतोषपूर्वक दाशनिक समस्या 
पर विचार बन्द कर सकते हैं, पर एक तीसरा भी दृष्टिकोण है जिसे व्यवहार- 
दर्शन (?78287790577) कहा जाता है। इसका शिक्षा-पद्धति में बड़ा महत्व है, 
और यह हमारी श्रब तक की कुछ मान्यताओं पर संदेह की उंगली उठाता है । 
हमने दर्शन को वास्तविकता की प्रकृति के अ्रध्ययन या अंतिम मल्‍यों की 
खोज के रूप में समभा है। हम ऊपर बता चुके हैं कि दाशंनिक दर्शन को 
“विश्व के एकत्व की खोज या दृष्टि” मानकर ग्रद्वैतवादी दृष्टिकोश अपनाया 
करते हूँ, और हमने यह स्थापना की है कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक रूप है 
क्योंकि यह दर्शन द्वारा परिभाषित मलयों का, जिन अनभवों में से मनष्य को 
गुज्लरना होगा उनमें से कुछ को छाँट कर, साक्षात्‌ करना चाहता है। हमारा 
उद्द शय यह रहा है कि जिसे सत्य और नित्य माना गया है, या सा्वत्रिक स्वीकार 
किया गया है, उसकी दृष्टि से शिक्षा के ध्येयों का पता लगाएँ । 
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पर प्राग्मैटिज्म या व्यवहारवाद (0798870905700), जो जीवन और शिक्षा का 
प्रारूपिक अमेरिकन दहन है, ऐसे दृष्टिकोण को बू रा समझता है। दाशेनिक समस्या 
के समाधान में यह अमेरिकन प्रयत्न, जैसा कि केण्डल ने बताया है, व्यावहारिक भ्रमे- 
रिकत मानस और अमेरिकन राष्ट्र के इतिहास का एक प्रतिक्षेप (१८१०४) है। 
अपनी नई सभ्यता का निर्माण करते हुए पहले पथ-परिष्कारकों के सामने रोज 
ऐसी नयी समस्याएं आती थीं, जिनके समाधान उनके पास पहले से तैयार नहीं 
थे। उदाहरण के लिए, अ्रपना क्षेत्र विस्तार करने के काम में उन्हें नई स्थितियों 
का सामना करने के लिए पुराने घिसे-पिटे विचारों का प्रयोग कम करता पड़ता 
था, और नये विचारों का निर्माण करना पड़ता था। परिणाम यह है कि 
उनका दर्शन उनके जीवन-मार्ग से बना एक सिद्धान्त है, नकि उनका जीवन-मार्ग 
किसी सिद्धान्त से बना है। दूसरे, उनका जीवन-मार्ग प्रधानतः प्रयोगात्मक 
(759०7767/9) रहा है। इस प्रकार, वे संसार की परिवतंनशीलता और 
जीवन के प्रायोगिक स्वरूप पर बल देते हैं । व्यवहारवादी लोग सुनिश्चित नित्य 
मूल्यों के किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते । वे निरपेक्षवाद के विरुद्ध 
विद्रोह करते हैं और सापेक्षगाद का ग्रुण-गान करते हैं। उनका कहना है कि 
दर्शत को आध्यात्मिक बातों से कम, और जीवन की तथा मानव दिलचस्पी की 
वस्तुओं से अधिक वास्ता रखना चाहिए । व्यवहारवाद सारतः एक मानवता- 
वादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य करते-करते अपने ही मूल्य 
बनाता है, कि सत्य पअ्रभी निर्माण की अवस्था में है, और अपने स्वरूप का 
कुछ हिस्सा भविष्य के लिये छोड़ देता है, कि हमारे सत्य मनुष्य-निर्मित 
वस्तुएं हैं । 

व्यवहारवाद का पहला मुख्य उसूल यह है कि सत्य निर्णय वह है जिससे 
अनुभव में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हों, और कि इसकी सचाई की जाँच 
इस बात से होती है कि यह व्यवहार में कैसा सिद्ध होता है। संतोषजवक कार्य 
ओर उपयोगिता को सत्य और शिवं की कसौटी माना जाता है। इस प्रकार 
हम “जिन सिद्धान्तों पर विचार कर रहे हैं, श्र्थात्‌ भौतिकवाद, प्रकृतिवाद और 
श्रध्यात्मसाद, वे यदि जीवन में ठीक तरह व्यवहार में ग्राते हैं तो वे सत्य हैं 
और यदि नहीं आते तो मिथ्या हूँ। दूधरा उसूल यह है कि सत्य वह चीज है 
जो किसी निर्णय का परिणाम होता है। कोई निर्णय संतोषजनक रूप से कार्य 
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करे, तो वह सत्य बन जाता है। अनुभव में आने से पहले वह न सत्य था, न 
मिथ्या । तीसरा यह खतरनाक़ उसूल है कि यदि कोई विश्वास व्यवहार में 
ठीक सिद्ध होता है तो हमें इसे बनाये रखने का नैतिक अ्रधिकार है । 
व्यवहारवाद के सौभाग्य से उसे बहुत अ्रच्छे समर्थक मिलते रहे, जिनमें 
विशेष उल्लेखनीय विलियम जेम्स था, जिसने अपनी पुस्तक प्राग्मेटिज्म (?738- 
778/570) में, जो उसके शआ्राठ व्याख्यानों का संग्रह है, अश्रपनी तक, प्रेरणा और 
दृष्टान्तों की चमत्कृत प्रतिभा से उपर्युक्त उसूलों का योग्यतापूर्वक प्रतिपादन 
किया है। उसका दूसरा नाम “सोचने के पुराने तरीकों का नया नाम" रखा गया। 
यह सच है कि एक प्राचीन दाशंनिक हेरेक्लीटस ने, जो ५०० ई० पृ० में एफेसस 
में रहता था, यह बताया था कि सब वस्तुओ्रों में निरंतर परिवतेन हो रहा है । 
उसने कहा था कि “आप उसी नदी में दो बार नहीं घुस सकते क्योंकि जिस 
पानी में आप पहले घुसे होंगे, वह भ्रब तक बह चुका है, और उसके स्थान पर 
दूसरा पानी आ चुका है |” तो यदि कोई चीज़ अपने रूप में स्थिर नहीं रहती 
तो उसका ज्ञान कंसे हो सकता है ? हेरेक्लीटस के अनुयायी अ्रपने गुरु से भी 
एक कदम आगे निकल गये प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे कहते थे कि आदमी किसी 
सुनिश्चित नदी में एक बार भी नहीं घुस सकता। हेरेक्लीटस को किसी प्रकार के 
व्यवहारवाद से सहारा मिल सकता था। सोफिस्टों को जो “योरोप में पेशेवर 
शिक्षकों का पहला समुदाय थे”, जहाँ तक उन्हें दाशनिक की श्रेणी में रखा जा 
सकता है, वहाँ तक, प्राचीन व्यवहारवादी माना जा सकता है । वे प्रक्ृतिवादी 
दाशनिकों के परिणामों और विधियों को मनष्य के आचरण पर लाग करते थे 
और फिर अंतिम सत्य की खोज से कोई वास्ता न रखते थे, बल्कि वाँछनीय पर 
बल देते थे और अपने चेलों को वे कलाएँ सिखाते थे, जो एथेन्स के सार्व- 
जनिक जीवन में उनके अच्छी तरह काम आएँ । हम देख चुके हैँ कि सुकरात 
ने, जो वाँछनीयता से परे कुछ मानदण्ड आवश्यक समझता था, उनका खण्डन 
किया, पर दाशनिक प्रश्न के स्पष्ट उत्तर के रूप में व्यवहारवाद एक झाधनिक 
सिद्धांत है | जेम्स स्वयं इसके बारे में इस प्रकार लिखता है + 
“मान लीजिए कि कोई कल्पना या विश्वास सत्य है तो इसके सत्य होने 
से किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन में क्या ठोस फर्क पड़ता है ? उस सत्य 
का साक्षात्कार कैसे होगा ? इसके सत्य होने पर ऐसे कौन-से श्रतुभव होंगे जो 
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इसके असत्य होनें पर नहीं होंगे ? संक्षेप में किसी सत्य का अनुभव के सिक्के में 
नकद मूल्य क्‍या है ? 

“सत्य विचार वे हैं जिन्हें हम श्रात्मसात्‌ कर सकते हैं, मान्य कर सकते हैं 
(५४॥०४।०), सम्पृष्ट ((0770007&6 ) कर सकते हैं, और सत्यापित (५०४४५) 
कर सकते हैं । मिथ्या विचार वे हूँ जिन्हें हम इस' प्रकार नहीं कर सकते । 

“किसी विचार में सत्य घटित होता है, (॥70000॥ ॥4]09275 ६0 ७7 4068), 
यह सत्य बन जाता है, घटनाश्रों द्वारा सत्य बना दिया जाता है। इसकी सत्यता 
तथ्यतः एक घटना और एक प्रक्रम है : वह प्रक्रम है इसे सत्यापित करना या 
इसका सत्यापन, इसकी मान्यता इसके मान्यकरण का प्रक्रम है। 

हमारे लिए सत्य सत्यापन प्रक्रमों का सामूहिक नाम है, जैसे स्वास्थ्य, धन, 
दक्ति श्रादि [जीवन से सम्बन्धित अन्य प्रक्रमों के नाम हें और मनुष्य उनकी प्राप्ति 
का इसलिए प्रयत्न करता हे क्योंकि उनकी प्राप्ति से उसे लाभ होता है। सत्य का 
भी स्वास्थ्य, धत श्र शक्ति की तरह अनुभव के दरम्यान में निर्माण होता है । 

“संक्षेप में जैसे 'सही या अच्छा' वही है जो हमारे व्यवहार की दृष्टि से 
वाँछनीय है, वेसे सत्य वह है, जो हमारे विचार की दृष्टि से वाँछनीयमान्र है । 
वह किसी भी तरह वॉछनीय हो और अंततोगत्वा वाँछनीय हो क्योंकि जो बात 
वर्तमान सारे अनुभव में वाँछनीय होने से सत्य है, आ्रावश्यक नहीं कि वह भविष्य 
के सब अनुभवों में भी उतने ही संतोषजनक रूप से वाँछनीय सिद्ध हो सके ।” 

व्यवहारवाद का, विशेष रूप से शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में प्रायः उतना 
ही प्रसिद्ध व्याख्याता प्रोफेसर जॉन ड्यूई है। उसकी यह मान्यता है कि दर्शन 
का वर्णन उन समस्याझ्रों के रूप में होना चाहिए जिनसे इनका सम्बन्ध है, कि 
वस्तुत: समस्याभ्रों के समाधान के प्रसंग में ही इसका कुछ श्रथ और सार्थकता है। 

“ये समस्याएं सामाजिक जीवन के विरोधों और कठिनाइयों में पैदा होती 
हैं। वे समस्याएं ऐसी होती हैं जैसे मन और भूत-द्रव्य का सम्बन्ध, दरीर और 
आत्मा का संबन्ध, मानव और भौतिक प्रकृति का संबंध, व्यष्टिगत और सामा- 
जिक सम्बन्ध, सिद्धान्त या ज्ञान, और प्रयोग या कम का सम्बन्ध ।” 

” इस प्रकार वह दर्शन की परम्परागत विषय-वस्तु को स्वीकार करता है, 
पर यह श्राग्रह करता है कि दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर व्यावहारिक प्रयोग के रूप 
में होने चाहिए । 
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“जब कभी दर्शन को गम्भीरता से समझा गया है, तब सदा यह कल्पना 
की गई है कि इसका श्र कोई ऐसी विश्येषता प्राप्त करना है जो जीवन के 
ग्राचरण को प्रभावित करेगी। इस तथ्य पर गौर कीजिए कि दशन के प्राय: 
सब प्राचीन सम्प्रदाय रहन-सहन के संगठित प्रकार भी थे। जो लोग उनके 
उसूलों को स्वीकार करते थे, वे एक विशेष प्रकार की श्राचरण रीति को ग्रहण 
करते थे | मध्ययुग में देखिए कि रोमन चर्च के दर्शन और धर्मविद्या (776- 
0089) में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसका धारमिक हितों के साथ बहुधा 
साहचर्य होता था, और राष्ट्रीय संकटों के समय इसका राजनेतिक संघर्षों के 
साथ साहचये॑ होता था ।” 

तो दर्शन यह सोचने का नाम है कि जीवन की किस स्थिति में क्या किया 
जाए और यह तब भ्रस्तित्व में श्राता है जब समस्याएं पेदा होती हैं। इस प्रकार 
दर्शन को सत्य या वास्तविकता की प्रकृति के बारे में निष्किय ध्यान या जाँच- 
पडताल मानने के बजाय इस रूप में मान कर व्यवहारवाद इसे आसमान से 
नीचे उतार लाना चाहता है और इसे बुद्धिपुवंक और विचार-पूर्वक जीवन पर 
लागू करना चाहता है । व्यवद्यारवादी श्रत्यधिक बौद्धिकवाद का विरोध करते 
हैं और मानवीय मन की सृजनात्मक शक्तियों और कार्यात्मक क्रिया-कलापों की 
शोर ध्यान खींचते हें । 

आधुनिक मनोविज्ञान इस बात में उनका समर्थन करता है | भ्रब यह कहना 
आराम बात हो गई है कि मनोविज्ञान एक वस्तुगत अध्ययन (?०७४7ए6७ ४70५9) 
हैं शऔलौर यह श्रध्यात्मविद्या (१४०४४०४ए००५) से श्रलग है। बजाए इसके 
कि मन की प्रकृति के बारे में दुरूह प्रश्न पूछे जाएँ और उनका जवाब न दिया 
जा सके, यह व्यवहार से ही वास्ता रखता है । सच तो यह है कि थोनेडाइक के 
मनोविज्ञान का अमेरिकन व्यवहारवाद पर सीधा प्रभाव पड़ा था। वह यह कहता 
था कि जिन्हें हम मानसिक प्रक्रम कहते हें, वे उद्दीप्तों से समंजन के रूप 
(90075 0 00[प४ग्राध्या 40 50ग्ाप्रा)) हैँ, कि व्यष्टि उद्दीपनों से अनु- 
किया करके (8ए १९5०० ताज $0 $धणापा) और स्थितियों से प्रभग्वी 
रीति से व्यवहार करके वृद्धि करता है (570४8) और परिवर्धित होता है 

* (/०ए००७०७) । इसलिए उसका परिवर्धन उस संसर्ग या समागम के द्वारा होता 
है जो वह श्रपने वातावरण से करता है। श्रनुक्रियायें उन्हें होने वाली सफलता या 
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विफलता के अनुपात में प्रोत्साहित या निरुत्साहित होती हैं; सफल अनुक्रियाएं 
आदत बन जाती हैं, क्योंकि “सफलता के समान कोई सफलता नहीं ।” विचार 
तब होता है जब नई समस्याएं सामने झ्राती हैं और जब कोई नई समस्‍या नहीं हे 
तब कोई विचार नहीं होता । जब सब काम आसानी से चल रहा हो, तब अनुक्रि- 
याएं थोड़ा-बहुत स्वचालित होती हैँ । मान्य (४७४०) विचारण वह विचाररा है 
जो किसी समस्या का संतोषजनक हल ढूंढ़ लेता है, और इस भ्रर्थ में पशु, उदा- 
हरण के लिए, कोहलर के चिम्पांजियों, को निश्चित रूप से सोचने वाला कहा जा 
सकता है । यह मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त इस प्रकार एक ज॑विकीय दृष्टिकोरा अपना 
लेता है और मानव की तथा पशु की मनोवृत्ति को सतत ((०४४४प००७ )मान 
लेता हैं । श्रब यह धारणा कि कल्पनाए या विचार (70०88) अ्रनुकूलन के 
साधन हैं, और कि अमूर्त विचार की शक्तित जीवन की स्थितियों का सफलता- 
पूवंक मुकाबला करने के साधन के रूप में विकास के दौरान में पैदा हुई है, 
व्यवहारवाद से बहुत मेल खाती है | पर यदि इसका ध्वनितार्थ यह है कि वाता- 
वरण (&7ए707767) जड़ श्रर्थात्‌ श्रपरिवर्ती (88800) होता है तो यह 
व्यवहारवाद का एक अपर्याप्त आधार हैं । व्यवहारवाद की एक सारभूत विशे- 
षता यह है कि वह इस बात पर वल देता है कि मनुष्य में अपने वातावरण को 
अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की और समस्या्रों के सफल समाधान 
द्वारा अपने लिए अधिक सुन्दर और अधिक अच्छा वातावरण पैदा कर लेने की 
शक्ति होती है । 

व्यवहारवाद से कायल होने से इन्कार करने का शअ्रर्य यह नहीं है कि 
जीवन में और शिक्षा में इसकी श्रधिकतर बातों के मूल्य को हम अ्रस्वीकार 
करते हैं । हम संक्षेप में इसके मुख्य उसूलों की समीक्षा करेंगे । 

यह बात मानी जा सकती है कि सन्‍्तोषजनक रूप से कार्य में आने का 
अनुभव सत्य की कम्मोटी है, परन्तु शर्ते यह है कि उपर्यकत सन्तोषजनक कार्य- 
करण का श्रर्थ सिफ अनकल परिणाम ही न हो, और कि वह झ्नभव सिर्फ 
एक व्यष्टि का न हो। यदि यह छाते न हो तो ऐसी भी चीजें होंगी जो एक 
व्यष्टि के लिए सत्य हैं पर दूसरे के लिए नहीं हैं । पर यद्यपि जेम्स यह प्रइ्त 
करता है कि “क्या आखिरकार सत्य में कोई संदिस्धार्थकता होना सम्भव नहीं 
है ?” तो भी उसके प्रश्न का आवश्यक रूप से यह श्रथ नहीं होता कि वह सत्य 
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का बहुत्ववादी रूप स्वीकार करता है, जो हम में से अधिकतर लोगों को अस्वी- 
कार्य होगा; वह इस बात पर बल देकर अपना! बचाव कर लेता है कि अनुभव 
में सन्‍तोषजनक सिद्ध होने वाला कार्य सब सम्मव परिस्थितियों में सन्‍्तोषजनक 
कार्य होता चाहिए, कि अनुभव अन्ततोगत्वा अनुभव होना चाहिए, कि सत्य सब 
अवसरों पर उसी तरह सत्यापनीय (/०७7४॥७०!७) होना चाहिए जैसे कि वह 
एक अवसर पर सत्यापनीय हुआ था, कि कार्य बोद्धिक रूप से तथा व्यावहारिक 
रूप से एक जेसा सनन्‍्तोषजनक होना चाहिए । यदि यह विश्वास भी करलें कि 
सत्य एक कल्पित वास्तविकता से सम्बादिता (077०४७०॥0७४०७) है, तो हम 
झसल में इस कसौटी का प्रयोग यह जाँचने के लिए करते हैं कि हमारे निर्णायों 
में यह सम्वादिता है भी या नहीं, और यह मानकर चलते हैं कि यदि उनमें यह 
सम्वादिता नहीं है तो शअ्रनुभव के दरम्यान, श्रन्त में वह भूल अवश्य पकड़ी 
जावेगी । पर हम यह कहते हूँ कि हमारे निर्णाय व्यवहार में इसी कारण ठीक 
बंठते हें कि वे सत्य हें। यह तो ठीक है कि सन्तोषजनक रूप से व्यवहार में 
थाने की कसोटी सदा असंयत चिन्तन पर कीमती रुकावट का काम करती रही 
है, और यह वसी ही रहनी भी चाहिए | वस्तुत: सिद्धान्तों की जाँच करने का 
श्र कोई रास्ता नहीं है । कुछ लोग जेम्स की इस बात से भी सहमत हो सकते 
हैं कि “आप यह भी कह सकते हैँ कि 'यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह 
सत्य है! श्र यह भी कह सकते हैं कि यह सत्य है क्योंकि यह उपयोगी है । 
इत दोनों पदावलियों का एक ही ग्र्थ है और वह यह है कि अम्ुक कल्पना या 
विचार ऐसा है जो मूर्त रूप में आरा जाता है, और जिसे सत्यायित किया जा 
सकता है” 
पर यह धारणा कि कोई कल्पना या विचार “सत्य बन जाता है, घटनाग्रों 
ह्वारा सत्य बनाया जाता है”, इस अध्यात्मवादी धारणा का बिल्कुल विरोधी 
हैं कि ज्ञान का विषय एक वेषयिक वास्तविकता ( 0ए/ ००४४७ १०७9 ) है 
और कि “वबयिक वास्तविकता की विश्वस्तता ही सत्य हे” । अध्यात्मवादी 
यह मानते हैं कि उनके वतमान निर्णय तो ही सत्य हूँ यदि वे वास्तविकत से 
मेल खाते हों श्लौर यदि वे उससे मेल नहीं खाते तो वे मिथ्या हैं, और कि उनका 
सत्य होना या मिथ्या होना उनके सत्यापित होने से पहले ही होता है। नेपच्यन- 
हू का अस्तित्व तब नहीं आरम्भ हुआ जब वह ज्योतिषियों के दष्टिगोचर हो 
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गया या जब पहले एडम्स लवेरियर ने गणना द्वारा इसका पता लगाया था। 
यह निर्णय कि “यूरेनस की कक्षा (0797) से बाहर एक ग्रह है” उस समय 
निश्चित ही सत्य था, जब उन दोनों विद्वानों ने उस निर्णय को आधार-योग्य 
उपकल्पना मानकर अपना कार्य आरम्भ किया था। क्या यह उस समय से 
पहले भी सत्य था जब उन्होंने या अन्य किसी ने इसे सिद्ध करने का विचार 
किया ? निस्सन्देह व्यवहारवादी यह जवाब देंगे कि वह निर्णय सत्य सिद्ध कियें 
जाने से पहले मौजूद नहीं था, और इसलिए न यह सत्य था और न मिथ्या, पर 
अध्यात्मवादी यह तके करेंगे कि यद्यपि वह निर्णय सिद्ध नहीं किया गया था, 
तो भी यह सिद्ध किया गया हो सकता था और उस निर्णाय का विषय, इस बात 
से बिलकुल स्वतन्त्र रहते हुए, या तो अस्तित्व में था या नहीं था, कि वास्तविक 
निर्णय या इसका सत्यापन हो । यहाँ झ्राकर दोनों विचार-धाराएँ अलग-अलग 
दिशा्रों में चल पड़ती हैं । 

दूसरे, यह कहना कि यदि कोई विश्वास व्यवहार में ठीक है तो हमें वह 
बनाये रखने का अधिकार है, तके का सुविधा के सामने बड़ा अ्सन्तोषज॒नक 
समपंण प्रतीत होता है। इसका यह सीधा-सादा उत्तर है कि किसी विश्वास के 
व्यवहार में आने से यही बात सत्यापित होती है कि यह विद्वास रखने से संतोष- 
जनक परिणाम' पैदा होता है, और कि इसकी सचाई अब भी अनिर्णीत रहती 
है | जो हो, पर व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुसार इस तरह की स्थिति में होने 
वाली बौद्धिक श्रखण्डता (॥7स्‍0०ट८एव ॥7/०27707) की हानि बहुतों को एक 
असंतोषजनक परिणाम प्रतीत होगी । 

क्योंकि व्यवहा रवादी पहले से विद्यमान मूल्यों का अस्तित्व अ्रस्वीकार करते 
हैँ, इसलिए उनके सामनें ध्येय की कोई स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती, पर जब 
अमेरिकन व्यवहारवादी शिक्षा को ऐसा बल बताते हैं, जो अधिक परिष्कृत और 
उत्कृष्ट सभ्यता पेदा करता है, तो उनसे यह पूछना उचित होगा कि वे अपने 
प्रयत्नों की सफलता को किस पैमाने से नापते हूँ, क्योंकि साधारण व्यक्ति को 
यह-प्रतीत होगा कि इसके लिए किसी-न-किसी प्रकार का मानदण्ड होना आव- 
इयक है| इस पर व्यवहारवादी फिर यह कहेंगे कि उच्चतर सभ्यता क्‍या है, यह 
पहले से पता नहीं चल सकता । सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वह बहुत 

ग्रच्छी तरह चलेगी, कि उस अरुणोदय में जीवन धारण करना आनन्ददायक 
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होगा और यूवावस्था में होना तो साक्षात्‌ स्वर्ग होगा । पर यह निश्चित बात है 
कि मूल्य और मानदण्ड चाहे जितने धुधले रूप में हमारे सामने हों, पर हमारे 
प्रयास को दिशाविशेष में ले जाने के लिए उतकी आवश्यकता है और उनका पहले 
ही मौजूद होना अनिवायें है। वास्तव में शिक्षात्मक व्यवहारवादी मूल्यों की एक 
योजना को ध्वनित रूप से स्वीकार करते हैं; जैसा कि केण्डल ने कहा है “जिन 
मूल्यों की ओर संसार को चलना है, उन्हें पुराना ही बनाये रखने की प्रवृत्ति है।” 

व्यवहा रवाद को “साधनों और साध्यों का हास्यजनक मिश्रण” कहना शायद 
अनुचित रूप से कठोर होगा, क्योंकि विलियम जेम्स का विचारण निश्चित रूपए 
से बड़ा स्पष्ट था, पर इसे एक दर्शन मानने के बजाए दाशनिक समस्याओं को 
देखने का एक दृष्टिकोण, स्पष्ट विचारण की एक रीति मानना, उचित प्रतीत 
होता है । शुरू में जेम्स ने विज्ञान की प्रत्यक्ष प्रायोगिक रीति को विज्ञान से 
बाहर की समस्याञ्रों पर लागू करके इसे दाशनिकता की श्रेणी में बिठा दिया 
था। पर यदि दरशेन वस्तुओं के वर्तमान रूप की समीक्षात्मक और निष्पक्ष जाँच- 
पड़ताल है, तो व्यवहारवाद, जो यह विचार करता है कि वस्तुएँ किस तरह व्यव- 
हार में आती हैं, सही रूप में दर्शन नहीं है | क्योंकि यह कुछ ऐसे गम्भीरतम 
प्रइनों के महत्त्व ओर जीवन से उनके सम्बन्ध को अस्वीकार करता है जो मनुष्य 
के मन में आ सकते हैं, क्योंकि यह अंतिम सत्य की धारणा का ही खण्डन करता 
है, इसलिए स्पष्ट है कि यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कह 
सकता । सच तो यह है कि मूलभूत प्रश्नों के उत्तर की खोज को इसके व्यर्थ 
समभने के कारण ही दाशेनिकों ने इस पर वक्र-दृष्टि रखी है । 

व्यवहार॒वाद सारत: मन की मध्यस्थता-प्रेमी प्रवृत्ति है। जेम्स इसे 'कोमल 
मन वाले” विचारकों के समक्ष, जिनका भुकाव श्रध्यात्मवाद की ओर होता है, 
और “कठोर मन वाले” विचारकों के सामने, जो प्रकृतिवाद को पसन्द करते हैं, 
समान रूप से पेश करता है। इसे प्राय: अ्रध्यात्मवाद और प्रकृतिवाद का मध्य- 
मार्ग बताया जाता है पर कुल मिला कर, इसका भकाव अ्रध्यात्मवाद की ओर 
अधिक प्रतीत होता है। इसकी यह धारणा होने से कि मल्यों का सजन मनष्य 
करुता है और कि वे सफल कार्य और प्रयोग होने पर भ्रवश्य सामने आते हैं, 
यह गतिशील अध्यात्मवाद के बहुत निकट है और प्लेटो के स्थितिशील या जड़ 
अध्यात्मवाद से दूर है। इसकी आलोचना परिपूर्ण अध्यात्मवाद द्वारा ही की जा 
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सकती है। यदि प्लेटोवादी अथे में अध्यात्मवाद सत्य है तो व्यवहारवाद अवश्य 
अधूरा है; यदि चिरंतन मूल्य वस्तुश्रों की प्रकृति में ही मौजूद रहते हें तो मनुष्य 
उनका सृजन नहीं करता, बल्कि उन्हें वस्तुओं की प्रकृति में खोजना होता है । 

यहाँ पाठक यह जानना चाहेगा कि इस तरह की सहानुभूति द्वारा उसे किधर 
ले जाया जा रहा है, और यदि वह आलोचक है, तो उसे किस सिद्धांत का खण्डन 
करना होगा । सम्भाव्यत: यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि लेखक 
कोमल मन वाला है और यहाँ उससे अध्यात्मवाद के पक्ष में अपना विचार 
बताया है। वह प्रकृतिवाद को मनुष्य की प्रकृति के बारे में अधूरा और इसीलिए 
ग्रसंतोषजनक विचार मानता है, यद्यपि वह यह स्वीकार करता है कि इससे 
शिक्षा में बहुत कुछ सहायता मिलेगी और व्यवहारवाद के सब तर्काभासों के 
बावजूद वह इस बात को अनुचित समझता है कि मनुष्य का मन, जो संसार की 
गहरी-से-गहरी तात्विक जिज्ञासा में जाना चाहता है, उससे कतरा जाए, पर एक 
शिक्षा-शास्त्री के नाते वह बहुत कुछ सीखने के लिए तंयार है। संक्षेप में, शिक्षण 
सम्बन्धी सिद्धान्त और प्रयोग में वह अ्रध्यात्मवाद को मूलभूत दर्शन और प्रकृति- 
वाद तथा व्यवहारवाद को सहायक दर्शन मानता है, और यदि वह व्यवहारवादी 
होता तो आजकल के बुरे दिनों में, जबकि मूल्यों को पुराना बनाये रखने की 
प्रवृत्ति है, वह व्यवहारवादी आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश भी कर 
सकता था कि उसने अ्रध्यात्मवाद को इसलिए चुना है क्योंकि यही एक दर्शन है 
जो श्र-व्यवस्था ओर गड़बड़ी से बचाव का एक रास्ता प्रस्तुत करता है । 


अअ्रध्याय ४ 
शित्ता में प्रकृतिवाद 


(]४४६प्राथीडा) 77 फितं7८०४८707) 

पहले दो अध्यायों में हमने युक्तियों और दृष्टांतों द्वारा यह स्थापना की है 

कि शिक्षण के सिद्धांत और प्रणालियाँ दार्शनिक विचार की रीतियों के प्रतिक्षेप 
(7२०॥०५) हैँं। इस तथा अगले दो भअ्रध्यायों में हम पिछले अध्याय में विवेचित 

तीन दाशनिक सिद्धांतों, श्रर्थात्‌ प्रकृतिवाद, अ्रध्यात्मवाद, और व्यवहारवाद, के 
उल्लेख द्वारा इस सत्य को और स्पष्ट करने का यत्न करेंगे । पर ये दाशेनिक 
सिद्धांत कोई सुनिर्दिष्ट उपपत्तियाँ (?707०0»॥07&) नहीं हैँ, बल्कि सोचने 
की मोटी रीतियाँ हैं ।इसलिए हमें उनमें और शिक्षा-विषयक सिद्धांतों में सामान्य 
प्रकार की ही संवादिता या सादुश्य ((०77०80076०7०७) की आशा करनी 
चाहिए, विनिदिष्ट (596००४70) प्रकार की संवादिता की नहीं । हमें यह भी 
स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिए कि किसी ने भी कभी किसी सारी की सारी 
शिक्षा-प्रशाली को किसी दाशेंनिक सिद्धांत के साध्याववव (७७० ?7०णां$6) 
बना कर नहीं निकाला है। सिर्फ मोटे तौर पर ही दर्शन और शिक्षा में एक-सी विचा र- 
प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैँ। ग्रधिकतर शिक्षा-पद्धतियाँ एक से श्रधिक दाश निक विचार- 
धारा के आधार पर खड़ी हैं। जैसे साधारण व्यक्ति की दार्शनिक विचारधारा 
होती है, वेसे ही ये भी कम या अधिक मात्रा तक सार-संकलक (780००४०) होती 
हैँ | रूसो को, जिसे एडम्स ने “शिक्षा के विषय में विचार प्रकट करने वाला शायद 
सबसे प्रमुख प्रकृतिवादी बताया है, रस्क ने ऐसा भअ्रध्यात्मवादी बताया हैल्‍नो 
प्रकृति को “आत्मा के मुकाबले में नहीं रखता था बल्कि सामाजिक रूढ़ियों#के 
सकाबले में रखता था, और जिसकी प्रतिपादित शिक्षा की प्रकृतिवादी मंजिल 
नेतिक, सौंदर्यात्मक और धामिक प्रशिक्षण की तैयारी मात्र थी। संभाव्यतः, यह 
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कहना सही है कि यद्यपि रूसो की विधियाँ, विशेष रूप से शिक्षा की आरंभिक 
अवस्थाओं के लिए बताई गई विंधियाँ, निश्चित रूप से प्रकृतिवादी थीं, पर 
उसके लक्ष्य अ्ध्यात्मवादी थे । इस प्रकार हमें यह आशा न करनी चाहिए कि हम 
शिक्षा-सम्बन्धी वादों को ग्रध्यात्मवादी, प्रकृतिवादी, व्यवहारवादी या यथार्थवादी 
(१८७॥६४०) के रूप में अलग-प्रलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर सकेंगे क्योंकि ये 
दाशेनिक वाद स्वयं भी इतनी सफाई से एक-दूसरे से अ्रलग नहीं है । पर यह 
सतकंता रखते हुए हम यह बताएँगे कि शिक्षा में ऐसी प्रवृत्तियाँ हैँ जिन्हें कुल 
मिलाकर इनमें से एक वाद से सम्बन्धित कहा जा सकता है, दूसरे से नहीं । 
प्रकृतिवताद की देन पर विचार करने से पहले यह श्रच्छा होगा कि हम 
भप्रकृतिवाद कहलाने वाले दर्शन के मुख्य पहलुओं को शुरू में पुनः स्मरण करलें। 
हि अ्थम तो, भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद तो, भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद है, जो बाह्य प्रकृति पर ही अपनी नजर 
गड़ाये होने के कारण स्वयं मनृष्य की कोई तक्कंसंगत व्याख्या करने में 
श्रसमर्थ रहता है | प्रकृतिवाद का यह रूप दिक्षा में कोई योगदान नहीं कर 


ता] 


सकता, क्योंकि यह जगत को जिस दृष्टिकोण से देखता है, उसमें मनष्य गौर 
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हो जाता है, जबकि शिक्षा श्रपती प्रकृति से ही एक प्रगाढ़ रूप से मानवीय कार्य 
है। प्रकृतिवाद का दूसरा रूप अर्थात्‌ यांत्रिकतावाद् या मेकेनिकलिज्म,_ जो 
मनुष्य को एक मशीन मानता है, शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धांत और प्रयोग में सर्वथा 
उपेक्षणीय नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख चके हैं, इसने हमें आ्राचरणवादी 
(3०॥०५४०४7४) मनोविज्ञान दिया, पर प्रकृतिवाद के तीसरें रूप की तुलना 
में, जिसे हमने विकास के विचार पर आधारित होने के कारण जैविकीय प्रकृर्ति- 
मनृष्य के परिवर्धन को सतत या अ्र्खडित (0०॥४77०४७) मानते हुए और 
मनुष्य की व्याख्या उसके मूलवंशीय अतीत द्वारा करते हुएं-यह हमें प्राकृतिक 
मनुष्य का सिद्धांत देता है । यह उस प्रकृति पर बल देता है, जो मनुष्य अपने पूर्व॑- 
मानवीय (?7०-णा॥३०॥) पूर्वजों से प्राप्त किये हुए है, और उसकी आत्मिक 
प्रकृति को गौण मानता है। मनुष्य के शरीर को, या कम-से-कम' उस प्रकृति 
को, जो उसमें ओर पशुओं में एक-सी है, वास्तविक मनुष्य माना जाता है । इस- 
लिए प्राकृतिक आवेग ()२७पा०। 77905०७) को बहुत महत्त्व दिया जाता है, 
और उन्हें अपने आप में पर्याप्त माना जाता है। प्रकृति को, जिसका अर्थ मनुष्य 


जी 
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की नेसगिक प्रवृत्तियाँ ([050700 ), श्राद्य भावनाएं (?77्गा0ए6 8770907) 
और सरल-सीधे निर्णय हैं, आचरण का अ्रधिक विश्वसनीय और भरोसे-योग्य 
पथ-प्रदशेक माना जाता है। विचार (7२७९०४०४०) या अनुभव के पूं जीभूत 
। परिणामों को गौण समभा जाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, रूसो यह 
मानता है कि “बच्चे को एक ही झ्रादत पकड़ने देना चाहिए और वह है कोई 
आदत न पकड़ने की आदत ।” 
557  प्रकृतिवाद, जैसा कि एडम्स ने बताया है, ऐसा शब्द है जिसका शिक्ष्ा- 
सैबंधी सिद्धान्तों में उन प्रशिक्षण-प्रशालियों के लिए प्रयोग कर दिया जाता है 
जो स्कूलों और पुस्तकों पर निर्भेर होने के बजाए शिक्ष्यमाण भत्रर्थात्‌ शिष्य के 
वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयत्न करती हैं । 
यह पढ़ाई-लिखाई का विरोधी है और इसका लक्ष्य ऐसी श्रव॒स्थाएँ पंदा करना 
है जिनमें प्राकृतिक परिवर्धन होता रह सके । यह सुप्रतिष्ठित और घिसी-घिसाई 
पुरानी पद्धतियों के विसेध के रूप में साम थ्‌ के रूप में सामने आता है । यह सदा अविकाधिक | 
सादगी का पक्ष लता है और आडम्वर को दूर करके सरल जीवच की. स्थापना 
करनी चाहता है । इसका नारा है प्रकृति की श्रोर लौटो', और इसकी लड़ाई 
कृत्रिम से है। इस प्रकार जब कोई शिक्षा संबंधी आंदोलन अपनी सजीवता' 
खो चुकता है ४ है और अपनी मूल प्रेरणा और प्राण से हीन हो जाता है, और जब 
उसमें उसके मूल रूप का ढाँचा-ही-ढाँचा रह जाता है और आत्मा नष्ट हो 
जाती है, तब सामान्यतया उसके बाद प्रकृतिवाद की लहर आश्राती है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रकृतिवाद उस पण्डिताऊपन. के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रियों थीं, जिसमें पुनजागरण-काल (7२००७7४४४४००) का मानवतावाद या 
हा मेनिज्म (लप्मा॥80५7) गिर गया था। कः प्रशंसतीय आंदोलन स्वयं भी 
मसध्यकालीन पाण्डित्यवाद के शुष्क और बाल कोः खाल निकालने वाले तकंशास्त्र 
के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था ) यह प्राचीन यूनान और रोम के प्रशस्त जीवन में 
भोजद साहित्य के माध्यम से स्वयं मन॒ष्य का अ्रध्ययन करने के रूप में आरंभ 
हुआ था, पर श्रन्त में यही किताबों और भाषा-संबंधी रूपों का अध्ययन मात्र 
रह गया, जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में हुआ करता है। इसके बाद श्रनिव्य॑तः 
भपरकृतिवादो आंदोलन चला ] इसी प्रकार के कारणों से १६१४-१८ के महायद्ध 
के बाद शिक्षा केक्षेत्र में प्रकृतिवादी आंदोलन पैदा हुआ । १९वीं शताब्दी के 
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शिक्षा-सुधा रकों को जिन आदशों ने झ्ाम शिक्षा प्रचलित करने को श्रनप्राणजित 
किया था, उनकी तेजी अ्रव जा चकी थी। सकल एक शष्क घिसी-घिसायी लीक 
पर चल रहे थे। जन-साधारण की शिक्षा के जा परिणाम ग्रायी शताब्दी में 
निकले थे, उन्हें उसके लिए किए गए प्रयास के अनपात में निराशाजनक माना 
गया, और यह उचित ही था। स्कूलों के पाठ्यक्रम को त्रुटिपर्ण बताया गया 
गौर लक्ष्य तथा विधि में आमल परिवत्तंत करके उन्हें अधिक प्राकृतिक रूप में 
लाने की आवद्कता अ्नभव की जाने लेगी । 

रूसो स्वयं इस विशिष्ट विरोथी प्रवृत्ति का एक उदाहरण था । शायद 
यही कारण है कि बाग होते हुए भी उसे सब शिक्षा-द्षेत् 
के प्रकृतिवादी भ्रपना मसीहा मानते हैँ । रूसी, जिसका जन्म १७१२ में जिलीवा 
में हुआ था, अपने जीवनभर एक अजीब किस्म का आदमी रहा मालूम 
होता है । वह प्रचलित संस्थाओं के प्रति निश्चित रूप से विरोधी रुख रखता 
था और उसका प्रबल विरोध जो उसकी प्रसिद्ध शिक्षा-संबंधी रचना एमिल 
धार एजकेशन (776, ०0 00०३४०४) में प्रतिपादित किया गया है ग़॒ 
सूत्र में आ जाता है : “प्रचलित पद्धति को उलट दो तो प्राय: सदा श्राप सही 


न मी 





पर आ जायेगे । “मानवीय संस्थाएँ”, उसने लिखा था, “मर्खता ओर. पस्स्‍्मर 
व्रोध का ढेर हैं, “हमारे नगर मनुष्यों को निगल जाते हैं? इसलिए एमि 
को उसके माता-पिता से, समाज से और इसके स्कलों से दूर ले जाकर प्रकृति. के 
सम्पक मे 'प्रकृति के अनुसार! एक शझादर्श शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है, क्योंकि 
“ईइवर सब वस्तुएं भ्रच्छी बनाता है: मनुष्य उनमें दखल देता है और वे बुरी 
बन जाती हूँ, इसलिए “मनुष्य और नागरिक में से कोई एक चुन लीजिए; 
आप उन दोनों को एक साथ प्रशिक्षित नहीं कर सकृते. | 77 
उसकी संजीदगी पर प्रायः सन्देह किया गया है, और उसकी सच्ची महानता के 
“बारे में बहुत भिन्‍न-भिन्‍न मत हें । वाल्ठेयर का.यह कहना था कि मनुष्य ऊपर 
से नीचे तक कृत्रिम बत गया है, जबकि नेपोलियन का यह कहना था कि यदि 
वाल्टेयर्‌ न हुआ होता तो फ्रञुच क्रांति भी न हुई होती । निस्‍्संदेह उसने बहुत 
से लोगों को कुपित किया है, पर सुकरात की तरह वह भी विचार की दृष्टि से 
अपने समकालीनों शौर परवर्तियों को डांस की तरह काटता रहा। अगर हम 


परिणामों के श्राधार पर फंसला करें तो हमें उसकी महानता स्वीकार करनी 
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होगी । एमिल का अनुपम और स्थायी प्रभाव पड़ा। शिक्षा-संबंधी विचार को 
उद्दीपित करने और दिशा दिखाने की इसकी शक्षित की तुलना प्लेटो.की रचना 
रिपुब्लिक से ही की जा सकती है जिसका इसके लेखक ने “शिक्षा के विषय में 
भ्राज तक लिखी गयी सर्वोत्तम रचना” कह कर ग्रुणगाव किया । इसे शिक्षा 
के सारे साहित्य में, बल्कि शायद सारे ही साहित्य में; सब से अ्रधिक प्राण॒वान' 
पुस्तकों में गिनना उचित ही है । रूसो “उन बहुत से लोगों का पथ-प्रदर्शक बना है 
जो अपने ऋण-भार को न जानते हुए उन मार्यों पर चलते रहे हैं जिन्हें उसने 
घने जंगल में प्रकाशित किया था, और अश्राज तो वे मार्ग हर. किद्लछी यात्री के 
लिए विस्तृत राजमार्ग बन गए हें” । निस्संदेह उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो उथल- 
पुथल भझारंभ की थी, वह अभ्रव तक शांत नहीं हुई है । उसे प्रकृतिवादी या 
अध्यात्मवादी बताने में हमें जो कठिनाई होती है उससे उसकी रचनाओं में 
विद्यमान विचा[रों की बहुलता का कुछ पता चलता है। 
यदि महान्‌ -प्रकृतिवादी रूसो के शिक्षा-संबंधी लक्ष्य अंततः अरध्यात्मवादी 
थे तो क्‍या कोई ऐसे शिक्षा संबंधी लक्ष्य हैं जो प्रकतिवाद के दर्शन के साथ 
विनिदिष्ट रूप से सम्बन्धित हों ? मनुष्य के विषय में यंत्रवादी दृष्टिकोण और 
उसके साथी आचरण॒वादी मनोविज्ञान से देखा जाए तो इससे अ्रच्छा कोई 
लक्ष्य नहीं दिखाई देता कि मसनृष्यरूपी मशीन को इसकी रचना की ओझोर ध्यान 
देकर इसे विशद करके और इसे श्रधिकाधिक जटिल कार्यों के लिए समर्थ बना 
'कर यथासम्भव अ्रच्छी-से-अच्छी मशीन बना दिया जाए | आचरणावादी पदावली 
में कहा जाए तो मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि उपाधीयित प्रतिक्षेप 
(८०४व807०6 रेशी०८०5) स्थापित /किए जाएँ, जो "आधुनिक जीवन के 
लिए उपयुक्त क्रिया और विचार की श्रादतें हैं । प्राकृतिक मनष्य के गुणगान 
से और इस धारणा से कि प्राकृतिक आवेग अपने आप में अच्छे हैं क्‍योंकि वे 
आनन्द देते हूँ, हमारे स।मने वर्तमान और भविष्य का सुख शिक्षा के लक्ष्य के, 
रूप में आता है। यहाँ जिस आनन्द या सुख से मतलब है, उसका तांत्कालिंक 
आनन्द होता आवश्यर्क नहीं। बल्कि चिरस्थायी आनन्द अन्ततोगत्वा श्रधिक 
ग्राह्म है । इसलिए शिक्षा में आत्मसयम का भी स्थान है, और प्राज्ञता (९?प्र- 
(757००) और आनन्द का मूल्यांकन करने को योग्यता ऊँचे ग्रण माने जाते हैं। 
इन भुणों का पोषण करके शिक्षा वर्तमान काल का सख और भविष्यत काल का 


७४ शिक्षण-सिद्धान्त के मूल आधार 


सुख प्राप्त कराती है । 
प्र मनोविज्ञान की प्रकृतिवादी विचार-धारा का प्रसिद्ध विद्वान्‌ मेकडागल 


इस भोगवादी (०१०४5४०) दुष्टिकोश की सत्यता का खण्डन करता है कि 


हमारी सब क्रियाओं का प्रेरकभाव सुख की उपलब्धि और दुःख से बचाव है; वह 
कहता है कि अ्ंततोगत्वा हमारे आच्र॒रा के प्रेरकभाव कुछ प्राकृतिक ध्ये यों पर 


पहुँचने की हमारी सहजवृत्तियाँ (?70907»9०5) है; सुख और सूखाभाव_ 


हमारे कार्यों के उपजातु यात्री गोण परिणाम हैँ जिनका आना इस बात पर 
निर्भर है कि हम अपने ध्येयों की तरफ सफलतापूर्वक पहुँच रहे हें या नहीं 
पहुँच रहे हैं । ऐसे दृष्टिकोण से शिक्षा का लक्ष्य उन सहजवृत्तियों की ऊर्ज्राश्रों 
कां उदात्तीकरण ($परशांशक्राणा 6 ॥06 थाशाट्डा55 00 6 970फशाई- 
४९७) है; सहज आवेगों का पुननिदेशन (१००॥४४०४०॥), सूत्रबंधन ((०- 
०07990४0०४) और तालमेल है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह मनुष्य को 
घ्येय प्राप्त करने के योग्य वना सके जो प्रकृति ने वेयष्टिक और साम्नाजिक 
मुल्य वाले प्रकारों से उसके सामने प्रस्तुत किए हैँ पर तिरा प्रकृतिवाद इस 
विषय में कुछ नहीं बताता कि मल्य की. कसौटी क्या हो सकती है। 

जो शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य उस प्रकरतिवाद से निकलते हैं जो मनुष्य का जीवन 
के निम्नतर रूपों से विकास मानने वाले विचार पर आधारित हे वे,. विकास 
का जो तथ्य स्वीकार किया गया है उसकी व्याख्या के अनुसार, भिन्‍न-भिन्‍न 
होते हैं । यदि नव-डाविनवाद सही हो, जो यह मानता है कि वातावरण जीवित 
प्राणी पर प्रवरक क्रिया (5०७८४ए७ ४०१०7) करता है और जीवन कायम 
रखने के लिए संघर्ष चलता रहता है, तथा उसके परिणामस्वरूप योग्यतम ही 
जीवित रहता है--तो स्पष्ट है क्रि शिक्षा का लक्ष्य व्यष्टि या राष्ट्र को उस 
संघर्ष के लिए तेयार करना और इस प्रकार विजय के योग्य बनाना होना चाहिए 
“मर यदि इसके विपरीत, नव-लमाके-वादियों (१३९०-.»आधश्ाटॉटं805 ) की यह 
मान्यता सही है कि जीवन के उच्चतर रूपों में विकास का आधार यह है कि 
जीवित प्राणी में अपने आपको, अपनी आदतों की, अपने शरीर की संरचना 
को अपनी परिस्थितियों के अनुकल बनाने की शक्ति होती है, तो एक भिन्‍नत 
निष्कर्ष निकलता है । शिक्षा को, वातावरण के अनकल बनने का प्रक्रम मानना 
पड़ता है । इसका लक्ष्य यह होता है कि मनुष्य को अपनी परिस्थितियों के साथ 


कल्>-७-० 
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तालमेल' पैदा करने और समय के अनु कूल बनने के योग्य बनाया जाए। मन 
ओर शरीर दोनों के स्वास्थ्य को महत्त्वपूर्ण बताया जाता है, और आदश यह 
है कि जीवन ऐसा अच्छी तरह समंजित और सुखी हो जिसमें दिव्य या लौकिक 
कोई असनन्‍्तोष न हो । 

प्र कुछ प्रकृतिवादी, जिनमें बर्नार्ड शाँ का नाम उल्लेखनीय है, एक कदम 
और आगे जाते हैं । वे यह कहते हैँ कि शिक्षा स्वयं विकास की गति को तेज _ 
करने, तथा मूलवंशीय सुधार को अधिक शीघ्रता से लाने के लिए किया गया 
मनुष्य. का विम्षित प्रयास है | यहाँ वे अजित गरणों के अ-संचरण (]0०॥- 
प्रद्धाआआं5807 07 2०१णं।०व ०7६78००75४४05) की कठिनाई को हल 
करना चाहते हैँ । यह सच है कि इस प्रइत का अंतिम रूप से समाधान नहीं हो 
सकता । पर नवीनतम विज्ञान का यह नकारात्मक निर्णय कि एक संतति में 
अजित ग्रुण जमेसैल यानी अंकुर कोशिका (5०77-००।) के जरिये अगली संतति 
में नहीं पहुँचते, उपेक्षित नहीं किया जा सकता । यदि संचरण का कोई स्पष्ट 
उदाहरण प्रमाणित किया जा सके तो लमाकंबादियों की स्थिति बहुत अधिक 
दृढ़ हो जाए। पर जो चीज शारीरिक आनुवंशिकता यानी पित्रागति (8049 
पत्रथ८्वा५) से नहीं प्राप्त होती, वह सामाजिक आनुवंशिकता के जरिये प्राप्त 
हो सकती है। नई पीढ़ी एक '“अ्रनुकरणा क्षेत्र (]78007 7०७) में बड़ी 
होकर अपने बुजुर्गों की प्राप्तियों को पुनः: श्रजित कर सकती है और ये प्राप्तियां 
उस अनुकरणा-क्षेत्र की प्रमुख विशेषता होती हैं । इस प्रकार शिक्षा पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी इन मूलवंशीय प्राप्तियों के संरक्षण, भ्रगलों का सौंपने और वृद्धि का नाम है । 

अ्रब हम प्रकृतिवादी शिक्षा की कुछ मोटी विशेषताओं पर विचार करना 
चाहते हें। हम देखते हैं कि यह बच्चे की प्रकृति पर निरन्तर बल देती है। 


0०% अत्फ फापंपाकाध/सतमक/0-7%००७ जवाधयकक-भत, 


शिक्षा उस प्रकृृति पर पक्के तौर से आधारित होनी चाहिए, जो सदा हितकारी 
मानी जाती है। प्रकृतिवादी प्राय: बच्चे के बारे में जैरेमिया के इस दृष्टिकोरूएः 
के बजाय “कि हृदय सुबसे श्रधिक धोखेबाज चीज है और अत्यधिक बदेमारई" हर 
वर्ड सवथ वाला यह दष्टिकोश रखते हैं कि बच्चा “गौरव के मेघों, पर, पाँव 
रखता हुझा / स्वर्ग से आता है । वे बच्चे के वर्तमान रूप में दिलचस्पी रखती हें, 
न कि उस रूप में. जो शिक्षा का संस्कार पड़ जाने घर वह ग्रहण कर लेगा 


वे बच्चे के आचरण के बरे-से-बरे रूपों की तुलना में आचरण के ऊँचे, वयस्कों 
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वाले मानदण्ड को महत्त्वहदीन समभते हैँ। वे शिक्षा को जीवन की तैयारी के 
बजाय स्वयं जीवन ही मानते हैं । वे बचपत्त को इसके अपने ही खातिर वांछ- 
नीय वस्तु मानते हैं । रूसो के स्वर-में-स्वर मिलाकर वे कहते हैं कि “प्रकृति 
उन्हें मनुष्य बनने से पहले बच्चे बनाती है” और उसके इस ग्रसिद्ध प्रइन की 
प्रतिध्वनि करते हैं “इसलिए उस कर शिक्षा के बारे में क्या समझा जाए जो 
एक अनिश्चित भविष्य की वेदी पर वर्तमान को बलि चढ़ा देती है, जो बच्चे 
पर सब तरह की रुकावटों का बोभ डाल देती है और शुरू में ही उसे दूःखी 
बना देती है, ताकि उसे किसी बाद में आने वाले सुख के लिए तैयार किया जा 
सके जिसे वहु शायद कृभी भी न भोग सके ?” मनरो ने लिखा है कि सबसे 
पहले रूसो ये ही यह विचार उद्घोषित किया था कि “शिक्षा का सारे-का-सारा 
प्रयोजन, प्रकम और साधन बच्चे के जीवन और बच्चे के भ्रनुभव के भीतर ही 
मिल जाता. है । 'सारे-का-सारा' छाब्द हममें से अधिकांश को यह सोचने को 
मजबूर करता है कि उपर्युक्त कथन अतिरंजित तो नहीं । उसी लेखक ने रूसो 
के शिक्षा-सम्बन्धी अवधारणा को संक्षेप में इन शब्दों में रखा है : “उपभोग- 
योग्य, बुद्धिसंगत, तालमेल-युक्‍त, उपयोगी,, और इसलिए प्राकृतिक, जीवन में 
परिवर्धन का प्रक्रम” जो काफी श्रच्छा है, और श्रामतौर से स्वीकार है, क्‍योंकि 
बच्चे की प्रकृति जड़ (88800) है । यह वृद्धि और परिवर्द्धन करती है । 
इस प्रकार बच्चे की प्रकृति पर.बलत्र देते. का... ग्श् उसके स्वाभाविक परि- 
द्वन पर बल देना हो जाता हू । पर परिवद्धेन के कौन से मार्ग स्वाभाविक 
झ्ोर कौन से अस्वाभाविक हूँ ? इस प्रदन का उत्तर खोजने के लिए आाधनिक 





विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कहा गया हैं ताकि वे बच्चे की प्रकृति को 


3ककिके: ॥,कोलपमनेक्रह पं 90499! :उती- हि >रआके६6 पदक. हद 


समझ सूक्कें पर यह खोज कुछ ही समय से सफल हुई है । प्रचण्ड बुद्धि वाले 


अयरस्क दाशनिकों का अंतरंग अध्ययन बच्चे के मन की प्रकृति पर कोई प्रकाश 
नहीं डाल सकता था, क्योंकि बच्चा मनुष्य का छोटा रूप न होकर बढ़ता हुआा 
मनुष्य है । धीरे-धीरे यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के लिए परिवर्दधन का 
मनोविज्ञान प्रमावश्यक हैँ । कुछ लोग यह कहते थे कि बच्चे के परिवद्धंत पर 
मलवंश का परिवद्धंन निर्भर है, और इस तरह के विचार के अनसार ही शिक्षा 
की योजना बनाना चाहते थे | कुछ लोगों ने अ्रधिक श्रच्छा जेविकीय दृष्टिकोण 
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पकड़ा और निसर्ग मनोविज्ञान (755900० ?57८४००४५) को पेश किया, 
पर ग्राजकल के शिशुश्नों, बालकों और किशोरों का प्रत्यक्ष रूप से और वेषयिक 
रीति से (00]००४ए८४) अध्ययन करने के नए प्रचलन से अधिक अच्छे परि- 
राम प्राप्त हुए हैं । 
पर असली प्रक्ृतिवादी किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रनसार, चाहे वह 
कितना ही परिशुद्ध हो, शिक्षा की योजना बनाने में उतनी दिलचस्पी, नहीं-रखता 
जितनी इस बात में रखता है कि बाल-प्रकृति को सीधे तोर से स्वयं अपने आप 
को व्यक्त करने दिया जाए | शिक्षा प्राकृतिक परिवद्धन का पोषरा मात्र है और 
सच्ची शिक्षा तब होती है, जब बच्चे की प्रकृति, शक्तियों और प्रवत्तियों को 
न्यूनतम पृथ-प्रदर्श तू करते हुए बाध्नाहीन रूप से परिवद्धित होने दिया जाता.है । 
कोमेनियस ((०7स्‍००ांप5) के इस विद्वास में आस्था रखते हुए कि “प्रकृति 
उपयुक्त समय पर अपना काये करती है, प्रकृतिवादी शिक्षक बच्चे को उसकी 
प्राकृतिक अभिरुचियों के अनसार चलने देता है और उसे बिना बाधा डाले अपने 
मन-पसन्द कार्य करने देता है । जो चीज उसके आजादी से काम करने में वाधक 
है, बह बरी है | कभी-कभी स्कूलों को भी बरासमभा जाता है, और यह बताया 
जाता है कि बच्चा किसी अच्छे घर में जो प्राकृतिक शिक्षण पाता हैँ, वह स्कूलों 
द्वारा दिए जाने वाले कृत्रिम शिक्षण से कितना भिन्‍न होता है। पर यह भी 
ठीक है कि कुछ लोग घुर और माता-पिता को प्राकृतिक परिवद्धंन का सबसे 
बड़ा शत्रु बताते हें और स्कूल ऐसे आवश्यक स्थान माने जाते हैं जिनमें बच्चे 
हानिकारक प्रभावों से दूर रह सकते हैँ । ये स्कूल बढ़ते हुए बच्चे के परिवद्धंत के 
लिए आजादी का आदर्श वातावरण पेश करने का यत्न करते हैं । अस्वा- 
भाविक कक्षा-पद्धति को ब्री नजर से देखा जाता है, जो यह मानकर चलती है कि 
सब बच्चे एक चाल से चलते हैँ, और एक विधि से सीखते हैं, और इसी तरह 
समय-विभागों को नफरत की नजर से देखा जाता है, जो यह निश्चय कर देठी 
है कि बच्चा किसी खास समय क्या काम किया करे। यहां भी प्रकृतिवार्द रूढ़ 
संस्थाओ्रों का ही विरोध वरता हैं। 7: 
शिक्षक को स्वयं भी बहुत सतर्क होना है कि कहीं उसे ही निकाल बाहर 
नकर दिया जाए। सच तो यह है कि कुछ शिक्षा-पद्धतियों में उसे रहने मात्र दिया 
जाता है । उसकी किसी भी तरह की दखलन्दाजी को निश्चित रूप से बुरा समझा 
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जाता है। इतना ही नहीं कि वह बल-प्रयोग या उपदेश की विधि नहीं अपना 
सकता, बल्कि उसके प्रभावित करने के यत्न का भी निषेध है । यदि उसका कोई 
स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह जानकारी, विचार, आदश, और इच्छा 
शक्ति देने वाला या चरित्र ढालने वाला होने के बजाय बच्चे के परिवद्धत का 
प्रे'्षक (005०ए०7) है। यह गुण बच्चा स्वयं प्राप्त करेगा । बच्चे.को शिक्षक 
की श्रपेक्षा अधिक अ्रच्छी तरह पता है कि उसे क्या सीखना चाहिए, उसे यह कब * 
और कंसे सीखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और वह कंसे करना चाहिए 
उसकी शिक्षा उसकी शअ्रभिरुचियों और प्रेरक॒भावों का.बाधाहीन . प्रवर्तन है 


केसी शिक्षक द्वारा उसके ऊपर किथा गया कोई 


ऐसी शिक्षा-पद्धतियों की बात कानों में पड़ती रहती है जिनमें कोई शिक्षक ही 
नहीं होता | सामान्यतयः उसे न केवल एक प्रेक्षक के रूप में, बल्कि रंगमंच को सजाने 
वाले, वस्तुएँ और अवसर प्रस्तुत करने वाले, आदश वातावरण पेश करने वाले 
ओर ऐसी अवस्थाएं पंदा करने वाले के रूप में आवश्यक होने दिया जाता है 
जिनमें प्राकृतिक परिवर्धन हो । इस प्रकार मान्टिसेरी बच्चे के चारों ओर ऐसे 
उपकरण जमा कर देंती है, जो बच्चे की शक्तियों को फलने-फलने देने, और 
उसे अपने-आ्राप को शिक्षित करने के वास्ते प्रलोभित करने के लिए बनाए गए 
हैं। बच्चे के दृष्टिकोण से यह पद्धति स्वयं-शिक्षा की पद्धति है। नारमन मेक- 
मन इससे भी एक कदम आगे बढ़ा और उसने बच्चों की एक-दूसरे को शिक्षित 
करने की सहज प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया । 

इस आधुनिक प्रकृतिवादी आंदोलन के अधिकांश का मूल रूसो की रच- 
नाओं में है। यद्यपि श्राधुनिक मनोवेज्ञानिक उसकी इस बात से पूरी तरह सहमत 
नहीं होगा कि “मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक खतरनाक काल जन्म और 
१२ वर्ष की आयु के बीच का काल है”, तो भी जिस शैक्षिक विचारधारा का 

वर्णन कर रहे हैं, वह उसके इस विचार से सहमत है कि ५ से १२ वर्ष की 
प्रोध तके की शिक्षा शिक्षक द्वारा विधेयात्मक (?०»४४७) प्रयास के बजाय 
अ्धिकृतर निषेधात्मक होनी चाहिए और शिक्षक की उचित है कि बच्चे को 
प्रधिकतर स्वतन्त्र छोड़ दे शौर उसे यह सीखने दे कि समभदारी से समय कैसे 
खोया जाए । रूसो ने पेरिस के भ्राकेबिशप ए. क्रिस्टोफ दाबोमों को एक पत्र 
लिखा था : 
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“में विधेयात्मक (?०५४४८) शिक्षा उसे कहता हूँ जो मन को समय से पहले 
बनाने की और बच्चे को बड़े मनष्य के कतंव्य की शिक्षा देने की प्रवृत्ति होती है। 
में निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पहले उसे अंगों 
को, जो इस ज्ञान के उपकरण हैं, पूर्ण बनाने की प्रवृत्ति रखती है और जो 
इन्द्रियों के समुचित श्रभ्यास द्वारा तर्क के लिए रास्ता बनांने का यत्न करती है। 
निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निकम्मेपन का समय नहीं है, बल्कि इससे उल्टी बात 
है। यह गण की शिक्षा नहीं देती, बल्कि अवग्मुण से रक्षा करती है। यह सत्य 
की शिक्षा नहीं देती, पर गलती से बचाती है । यह बच्चे को उस रास्ते पर चलने 
देती है जो उसे बड़ा होने पर और सत्य को समभने योग्य होने पर सत्य की 
श्रोर ले जाएगा, श्रौर जो उस समय उसे श्रच्छाई की ओर ले जायगा, जब उसमें 
अ्च्छाई को पहचानने और उसे भ्रच्छा समभने की योग्यता पैदा हो जायगी ।” 

इस काल में बच्चे के मन को किसी ढाँचे में ढालने या मजबूर करने के लिए कोई 
काम नहीं किया जाएगा । उदाहरण के लिए, उसे पढ़ना सिखाया नहीं जाएगा, 
यद्यपि सम्भाव्यतः वह स्वयं यह कला सीख जाएगा। उसके शरीर के अंगों, इन्द्रियों 
श्रोर शक्तियों को अभ्यास कराया जाएगा या कसरत कराई जाएगी, पर उसकी 
श्रात्मा खाली रहेगी । प्राकृतिक परिणामों के अनृद्यासत के अलावा कोई और 
नेतिक प्रशिक्षण उसे नहीं दिया जाएगा । 

शिक्षा की प्रकृतिवादी अ्रवधारणा को हम संक्षेप में इन शब्दों में रख सकते 
हें कि इसमें |विक्षा की तस्वीर में स्वयं बच्चे को मुख्य स्थान दिया जाता है 
शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या पढ़ाई के विषय को नंहीं । सर जान एडम्स ने डा 
स्टनले हाल का घड़ा हुआ्मा एक नया छाब्द प्रयोग करते हुए इसे पीडोसैंट्रिक 
अर्थात्‌ बाल केन्द्रीय (2860080070) प्रवृत्ति कहा । श्रपने संतुलित निर्णय और 
लोक-बुद्धि ((079707 8८7७८) , सारतत्व पर पहुँचने की उनकी कुशलता और 
अ्रपनी मूल्याँकन की शक्ति के कारण वे इस शताब्दी के प्रथम चरण | के सारे सारे: 
शिक्षा-क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सके और “नये अ्ध्यापन और नयी शिक्षा' के वा ध 

पहलुओं का मूल्य-निर्धारण“कर सके । अपनी पुस्तक दी न्‍यू टीचिग में उन्होंने 
विविध प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत विधियों के विवरण संकलित किए और 
'एक आरम्भिक भ्रध्याय में उन सबका सामान्य अंश निकाल कर रखा और इसे 
बाल-केन्द्रीयता (९कंत0००आएगंशंड0) नाम' दिया । एड्केशनल मवर्मेद्स 
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एण्ड सेथड्स तासक पृस्तक में उन्होंने अपने वे लेख संकलित किये जो शृरू में दी 
जनल एडक्रेशन के लिए लिखे गये थे और जो तालांग-गति (&पाए/॥7708) से 
लेकर लेटिन अध्यापन की विधियों में सुधार तक के शिक्षा-सम्बन्धी विषयों पर 
थे, और यहाँ भी उन्हें यह सामान्य झाधार मिल गया कि स्वयं बच्चे पर निरंतर 
ध्यान केन्द्रित करता चाहिए। उनकी रचनाओं की इस माला में शायद सबसे 
अधिक कीमती लेख माडने डिक्लेपलेंट्स इस एडकेशनल प्रेक्दिस है जिसमें 
उन्होंने स्वयं आधुनिक शिक्षा के विविध पहलुओं की आलोचना की है, और 
यहाँ भी आारंभिक श्रध्याय में यह बताया है कि शिक्षा-सम्बन्धी आधुनिक प्रयोग 
में बहुत सी जटिलता श्र विस्तार हो जाने के बावजूद असल में बच्चे को ही 
प्रमुखता मिल गई है| बाल-केन्द्रीयता को आधुनिक आंदोलान का मूल आधार 
कहा जा सकता है और यह सारतः प्रकृतिवांदी ह। 7” शी हैं । मा 
शिक्षा के प्रकृतिवादी श्रवधारण को दूसरे तरीके से संक्षेप में इस तरह कहा 
जा सकता है कि यहू मनोविज्ञान पर झ्राधारित है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक 
आ्रांदोलन को गति देने वाला भी रूसो ही था। जब उसने बलपूर्वक यह कहा 
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कि शिक्षा बच्चे की प्रकृति से मेल खानी चाहिए, तब उसने स्पष्ट कर दिया 
कि शिक्षक को उसकी प्रकृति का ज्ञान होता चाहिए; भौर इस महत्त्वपूर्ण समस्या को 
सुनिश्चित रूप से पेश करने के कारण वह झ्राधु निक मनोवैज्ञानिक आंदोलन का 
एक पथ-प्रदशंक था (१ यह सच है कि उससे पहले टामस' फूलर हो चुका था 
जिसने अच्छा अ्रध्यापक उसे बताया है, जो “ अपने छात्रों की प्रकृति का उतनी 
से अध्ययन करता है जितनी साववानी से वे अपनी पुस्तकों का 
करते हैं ।” परुफ़ च दाशेनिक के प्रबल परक्षेपोषेश ने ही अब बच्चे की प्रकेति 
की उपेक्षा क़ैरनता असंभव बता दिया। उसके परवर्तियों, पेस्टालोजी, हरबार्ट 
और फ्रोबेल, ने विभिन्‍न तरीकों से उसकी कल्पना को मत्तेरूप देने का यत्न 
*किया शोर उनके जमाने से मनोवज्ञानिक श्रांदोलन दिन-दुनी रात-चौगुनी गति 
से आगे बढ़ गया है। अभी इस आंदोलन की गति क्षीण नहीं हुई क्योंकि ग्रोज 
भी हम बच्चे की सही प्रकृति का पता लगाने का ओर रूसो के इस कुर्थन के 
ध्वनितार्थों को समभने.का यत्व कर रहे हैँ कि वह प्रकृति ही शिक्षण के प्रक्रम 
में मुख्य उपादान है। 
इस प्रकार, मनोवैज्ञानिक आंदोलन, जी शिक्षा-संबंधी प्रकतिवाद का मूल 
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आधार है, काफी देर से चला आता है, और आज तो इसका विस्तार अंतहीन 


कप 


हुआ कि उत्तरोत्तर ज्ञान-भण्डार बढ़ता गुया जिससे शिक्षक लाभ उठा सकता 
है । यह ज्ञान शिक्षा-मनोविज्ञान संबंधी अनेक पुस्तकों में संग्रहीत हे । यहाँ हम 
उसके कुछेक पहलुओं की चर्चा कर सकते हूँ । मैकडागल का मनोविज्ञान जन्म- 
जात अभिरुचियों और आचरण के प्रेरक भावों पर बल देता था। वह यह 
बताता था कि ये किस तरह स्थायी भावों (50४7767/5) या बड़े पमाने के 
प्रेक भावों (०४००5) में संगठित हो जाते हैँ और फिर ये किस तरह 
आत्मनिष्ठ स्थायी भाव ($6निव्टबातांग्ड 8००75), चरित्र (2098- 
780:&) और इच्छा के रूप में मिलकर एक हो जाते हैं । यह उन शिक्षकों 
के लिए बड़ा उपयोगी विचार सिद्ध हुआ है जो अपनी कला का अध्ययन करते 
हैं और बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने तथा चरित्र का निर्माण करने 
की अपनी कला में सुधार करना चाहते हैं। थोनंडाइक तथा अ्रन्य लोगों ने 
शिक्षण का जो प्रत्यक्ष अध्ययन किया, उसे हस्त-कौदल और मानसिक कौशल 
के अध्यापन पर सफलता से लागू किया जाता है। बच्चे के सोचने और तक 
करने तथा उसके कल्पना-चित्र बनाने की रीतियों का अध्ययन काफी श्रागे बढ़ा 
हैं श्र छोटे बच्चों को पढ़ाने पर इसका बड़ा असर पड़ा है । परिवर्धेन के अ्रध्य- 
यन से यह तथ्य सामने आया है कि अपनी वद्धि की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में 
बालक बहुत भिन्‍न वस्तु होता है । इसका परिणाम यह ही नहीं हुआ कि अ्रध्य- 
यन के विषय बालक की बढ़ती हुई अ्रभिरुचियों के अनुसार रखे जाएं या किसी 
एक विषय के ग्रध्यापन में उपयुक्त ऋ्रमिक अवस्थाएं बना दी जाएं, बल्कि यह 
भी हुआ है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ऐसे रूप में पन्गंठित हो गई कि 
वह क्रमशः आरंभिक, .बाल्यकाल, कुमारावस्था और किद्योरावस्था की श्राव 
इ्यकृताए पूरी कर सके | बुद्धि (7708०7०8) संबंधी गवेषणाश्रों ने हम 
सबको यह निश्चय करा दिया है कि वद्धि संबंधी क्षमता में इतने बड़े अंतर 
होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और यह आशा करना कि सब 
' बच्चे इस दृष्टि से समान होंगे या एकसी कठिनाई के काय कर सकेंगे, मर्खेता 


कक अककलक के अ० दतज. थे >फक मम, शत के 7. अगलेक $ फनक 


हैं। अब स्वभाव और भावना के प्ररूपों (पशाफुनधाशव्मांत्वो क्या शि0- 
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(०॥० ॥99०७) के दुरूह प्रशन पर गवेषणाए आरंभ की गई हैं, जिनके परि- 
णामों की बहुत से शिक्षा-शास्त्री बड़ी-उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
मनोविश्लेषण या मनोगाहन (?5ए०॥०-०॥७४४$) श्रर्थात्‌ अचेतन या 
सुषुप्त चेतन का मनोविज्ञान श्राज के शिक्षा संबंधी प्रकृतिवाद से विशेष रूप 
से निकट संबंध रखता हैे। इस' विचारधारा के मनोवैज्ञानिक मनुष्यों भर 
समाजों को कष्ट देने वाले चेतना रोगों ()४८ए०7०४०७) और उनके परिणाम- 
स्वरूप होने वाली निष्फलता को उन अप्राकृतिक और दमनकारी प्रभावों का 
परिणाम मानते हैं जो आरंभिक जीवन में, विशेष रूप से यौन विषयों ($८८ 
8०:5) में, कार्य करते रहे हैं । फ्रायड के विचार शिक्षा के क्षेत्र _में और 
इससे बाहर युद्धोत्तर काल के प्रकृतिवादियों को ईइवर के वरदान. की त्रहु थे। 
यह माना जाता था कि उसके विचारों ने भ्रबाधित श्रात्म-अभिव्यक्ति और संयम 
से पूर्ण मुक्ति के उनके पक्ष की सबलता सिद्ध कर दी है। शिक्षा में मनो- 
विश्लेषण को लागू करने के विषय में घड़ाधड़ पुस्तकें निकलीं और बिकीं । 
मनोविश्लेषण को महत्त्वपूर्ण मानने वाली शिक्षा-पद्धतियों का लक्ष्य यह था कि 
इच्छाओं के दमन और उसके परिणामस्वरूप होने वाले .अ्रचेतन...संघर्ष और 
चेतना रोगों की अवस्था को न पैदा होने दिया जाए और इस तरह स्वतंत्र 
प्राकृतिक परिवर्धन हो सके । यद्यपि इस विषय पर बहुत सी अ्रतिरंजित बातें 
शभौर एकांगी विचार पेश किए गये हें, पर कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में यह 
आ्रान्दोलन एक स्वस्थ आन्दोलन रहा है । इसने यौन विषयों और अधिकार 
या सत्ता के प्रति उचित प्रवृत्ति को पुष्ट किया है। इसने शिक्षकों और अभ्रनुचित 
कृत्रिम लज्जाशीलता, धमकाने की विधियों, शारीरिक दण्ड के, कहने का मतलब 
यह है कि बालक की ऊर्जाओ्रों को दबा कर रखने के किसी भी तरीके के, खतरों 
की चेतावनी दे दी है । इसने बालकपन और किशोरावस्था में अनुचित आचरण 
“क्रो समभने और उसका इलाज करने में जो सहायता दी है और इस अनचित 
प्रांचरण के कारणों को दूर रखने का जो प्रबल प्रयास किया है, वह शायद 
इसकी सबसे मृल्यवान्‌ देन है । 
शब्रेंकेतिवादी शिक्षा की वास्तविक विधियों के सिलसिले में सबसे उल्लेखनीय 
बात॑ यह है कि ये विधियाँ वस्तुओं के प्रत्यक्ष भ्रनुभव पर बड़ा बल देती हैँ ।॥, 
प्रकृतिवादी रूसो के इस सूत्र को गम्भीरता से मानते हें : “अपने छात्र को कोई 
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शाब्दिक शिक्षा न दो; उसे सिर्फ अनुभव से सीखने दो ।” यथार्थवाद का दर्शक _ 
दाब्दिक पढ़ाई के बजाए वास्तविक वस्तुओ्रों के साथ संपर्क की इस प्रकृृतिवादी: 
प्रवृत्ति का समर्थक है। यह नारा “कि शब्द नहीं बल्कि वस्तुए' चाहिए” साव« 
धानी से जांचने योग्य है, पर इसमें यह ग्र॒ण है कि यह अध्यापकों को उनकीः 
दब्द सिखाने को रूढ़ प्रवृत्ति के विरुद्ध चेतावनी देता है भौर उन्हें यह स्मरण 
कराता है कि यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि उनके छात्रों का शब्दकोष 
वास्तविक अनुभव के ठोस आधार पर बना हो । इस प्रकार, उदाहरण के लिए, 
विज्ञान पुस्तकों से या बोर्ड पर तस्वीरें बना कर ही न पढ़ा देना चाहिए। छात्र 
को इसकी शिक्षा प्रयोगशाला में स्वयं कार्य करके, और जहाँ सम्भव हो वहाँ 
प्राकृतिक घटनाओं का स्कूल से सर्वथा बाहर प्रत्यक्ष अ्रध्ययनत करके प्राप्त 
करनी चाहिए। ज्याभिति (05077०79) पुस्तकों में युक्तियों और निर्मेयों: 
(?709]67 ) द्वारा नहीं पढ़ानी चाहिए, चाहे वे कितने भी विशद रूप से स्पष्ट 
किए गए हों । इसकी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब खेलने के मैदानों या स्कूल 
के मंदान का सर्वेक्षण (8प्राए०ए) कराया जाए, स्कूल की ऊँचाई नपवाई 
जाए, नदी की चौड़ाई निकलवाई जाए और क्षेत्रमित्ति ((०४5प्राक्षप्ं०7) के 
अन्य क्रियात्मक्‌ अभ्यास कराये जाए। स्काउट या बालचर आन्दोलन की 
विधियाँ पसन्द की जाती हें और बालचर-ज्यामिति शब्द नया गढ़ा गया है। 
भूगोल यात्राओ्ं द्वारा पढ़ाना चाहिए, पुस्तकों और नकशों द्वारा नहीं । संक्षेप 
में, प्रकृतिवादी शिक्षक का यह विचार ठीक ही है कि शिक्षक के व्याख्यान की 
श्रपेक्षा बच्चे के सीखने के अनुभव पर अधिक बल दिया जाए । 

दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनु- 
भव को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। नागरिकों के श्रधिकार और कर्तव्य शब्दों 
द्वारा सीखने के बजाए स्कूल को एक ऐसे स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में 
संगठित करके सीखे जाते हैँ जिसमें प्रत्येक के काम' का स्वागत होता है और' 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज में नेता और शेष चीजों में अ्रनुयायी होना 


_सीखता है।। पुरानी सत्ता-प्रदर्शर विधियां खत्म कर दी गई हैं और जगह-जगह 


स्वृशासन कायम हो गया है। पदाधिकारी स्वतंत्रतापूर्वक चुने जाते हैं और जहाँ 
तक अध्यापक का संबंध है, “वह अब निरंकुश राजा के बजाए अपने छोटे से 
गणराज्य में एक स्थायी राष्ट्रपति कः कार्य करता है जिसे नागरिकता के कतंव्य 
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झौर भी अ्रधिक सावधानी और परिश्रम से निभाने चाहिएँ क्‍योंकि उसे अपने 
पद के कारण कुछ विशेष शक्तियां हासिल हैं 

स्कूल के समाज को यथासंभव वास्तविक बनाने की दृष्टि से प्रकृतिवादी 
प्रायः सुहशिक्षा का पस्‍क्षपोषण करते हैँ। उनका यह कहना है कि लड़के और 
लडकी को अलग करना भ्रप्राकृतिक है और इस तरह के भ्रलगाव से लड़के श्लौर 
लड़की में एक-दूसरे के प्रति श्रप्राकृतिक प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं । यह बड़ा 
उलभनदार सवाल है जिस पर दोनों पक्षों में सुनिश्चित विचार प्रकट किये 
गये हैं । एक शोर तो डिमोलिन का फ्रांसीसी विचार है कि फ्रांस में सह-शिक्षा 
न केवल भयंकर, बल्कि खतरनाक और अनेतिक सिद्ध हुई है, और दूसरी शोर 
प्रमेरिकन और स्क्राटिश शिक्षाविज्ञों का विचार है जो सहु-शिक्षा को पूर्णतया 
उचित मानते हैं । इंग्लंड में सह-शिक्षा के छात्रावास वाले स्कलों में कुछ उल्ले 
खनीय परीक्षण हुए हैं, भर वे प्रकृतिवादी आंदोलन के अनुसार ही हैं, क्योंकि 
यदि यह तर्क किया जाए कि बच्चों को अपने माता-पिता से दूर रखना श्रप्राकृ- 
तिक है तो इसका उत्तर यह है कि अच्छे छात्रावास बालकों के प्राकृतिक परि- 
वर्धन के लिए घर से भ्रधिक अच्छी अ्रवस्थाएं प्राप्त कराने का यत्न करते हैं 
और उनका आदर्श सर्वोत्तम पारिवारिक और सामृदायिक जीवन होता है । 

शिक्षा की प्रकृतिवादी विधियों के सिलसिले में खेलने के तरीके का उल्लेख 
बिना किये नहीं रहा जाता । इसका आधारभूत सिद्धांत यह है कि सारी शिक्षा 
खेल की भावना और विधि से दीजाए। खेल के मनोवेंज्ञानिक अध्ययनों से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा आजादी से खेलते समय ही अपनी प्रकृति को 
और अपने प्राकृतिक परिवर्धन के मार्गो-को श्रधिक-से-अंधिक खुल कर प्रकेट 
करता है। खेल चाहे श्रादिकालीन मनृष्य के कार्यों का सूचक हो, या चाहे भविष्य 
के प्रौढ़ कार्यों का पूर्वाभ्यास हो, या सहज प्रवत्तियों की ऊर्जा को विम॒कक्‍त करने 
का साधन हो, पर इस बात पर सब सहमत हें कि यह प्रकृति की शिक्षा देने 
की_रीति है । यह बात बालकपन के खेल के बारे में ही सच नहीं है। खेल बांदे 
के जीवन में तुच्छ और समय वर्वाद करने वाला ही नहीं है, बल्कि मनुष्य अपना. 
सारा सुजनात्मक काम सच्ची खेल की भावना से ही करता है। इस प्रकार 
खेल के तरीके के विविध रूप सृजनात्मक शिक्षा की प्रमुख सामान्य विधि हैं, 
और ये सारत: प्रकृतिवादी हें । इसे ऐसी शिशु पाठशालाझ्रों में भी पुरी तरह 
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प्रयोग में लाया गया है जिनके साथ मान्टीसेरी का श्रादरणीय नाम नहीं जुड़ा 
हुआ है । बालचर आन्दोलन, स्कूलों की यात्राएं और स्वशासन की सब योज- 
नाएं इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । सच तो यह है कि इस सूत्र में शिक्षा की वे 
सब विधियां आजाती हैं जिनसे प्रसन्‍ततापुर्ण, स्वतःस्फूर्त सृजनात्मक कार्य की 
भावना का पोषण होता है और इसके क्रियात्मक उदाहरण अनंत हैं । 
शिक्षा-विषयक सिद्धांत और प्रयोग में आधुनिक प्रकृतिवादी आंदोलन को 
ए० एस० नील ने एडोमिनीज लोग से लेकर दे ड्रेंडफुल स्कूल तक पुस्तकों 
की एक माला में स्पष्ट और सुनिदिष्ट रूप में प्रतिपादित किया है। पहली 
पुस्तक में उसने शिक्षा की प्रचलित विधियों का विरोध किया है श्नौर श्रब वह 
कहता है कि उस पुस्तक में सही रास्ता टटोलने की कोशिश की गई है। उसने 
लिखा था कि स्कूली पढ़ाई बिलकुल गलत है, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि 
उसे ठीक केसे किया जाए । पिछली पृस्तक में उसने बताया है कि समरहिल 
सकल में उसने उसे केसे ठीक किया । उस पुस्तक का सारांश यहाँ दे देना उचित 
होगा ताकि प्रयोग में प्रकृतिवाद की श्रपनी विशेषताएं स्पष्ट हो जाएं। 
यह मान कर कि जीवन का लक्ष्य सुख है, नील ने समरहिल को संसार 
का सबसे सुखी स्कूल बनाने की कोशिश की है। यह छात्रावासय॒क्त सकल है 
क्योंकि घर तो मुख्यतः प्रौढ़ों की दृष्टि से बनाया गया होता है, जबकि छात्रा- 
वास-युक्त स्कूल बच्चों के लिए बनाया गया है। लक्ष्य यह है कि स्कूल को 
बच्चें के अनुरूप बनाया जाए। ग्राजादी जरूरी है, क्योंकि आजादी में ही बच्चा 
प्राकृतिक रीति से पनप सकता है । इस प्रकार सारे भ्रनुद्यासन, हिदायतों, सुझावों, 
नेतिक प्रशिक्षण और धामिक शिक्षा को धता बता कर नील बच्चों को अपने 
निजी रूप में रहने की आजादी देता है । उसका यह दावा है कि समरहिल सकल 
के बच्चे स्वस्थ और आजाद बच्चे हें जिनके जीवनों को भय और घरा ने 
बिगाड़ नहीं डाला है, और कि उसका स्कूल, शायद डोरारसेल के स्कूल को छोड़ 
कर, आजादी में और सब सस्‍्कलों से आगे हे । 
वह इस बात में पूर्ण विश्वास प्रकट करता है कि बच्चा स्वतः ग्रच्छा होता 
है, ब्रा नहीं । वह अच्छा पैदा होता है और जब भय और घणा के सब शव 
सर खत्म कर दिये जाए, तब वह अच्छा ही रहता है । सब प्रकृतिवादियों की 
तरह वह बच्चों के खेल को सर्वोपरि महत्त्व का समभता हैं । बाल्यकाल का 
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अर्थ है खेल का काल, और खेल का काल जितना लोग आमतौर से समभते हैं; 
उससे बड़ा होता है । इस प्रकार समरहिल में बच्चे चाहें तो सारे दिन खेलते 
_हैं और उतका काम सुजन करना है] वह बच्चों पर बड़ों के पैमाने नहीं लागू 
करता, और सत्ता तथा नेतिकता को वह उनकी स्वतंत्रता को रोकने वाले सिपाही 
समभता है । बच्चे छोटे प्रौढ़ नहीं हें बल्कि एक दूसरी ही स्पीशीज हैं । श्रसल 
में महत्व की बात यह है कि वे क्‍या हैं, यह नहीं कि प्रौढ़ों की राय में वे क्या 
होने चाहिएं । उनकी अ्रभिरुचियां तात्कालिक हें और उनके लिए भविष्य का 
कोई अस्तित्व नहीं । उन्हें धर्म की शिक्षा न देनी चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा 
आजाद होने पर धामिक कृत्य नहीं करता चाहता और इस बात का कोई संकेत 
नहीं मिलता कि पूजा या उपासना बच्चों में नैसगिक चीज हैँ । बच्चों की मूल्य 
संबंधी धारणा प्रौढ़ों की धारणा से भिन्‍न होती है। इस प्रकार उन्हें 'ऊंची4रुचियों 
की ओर लेजाने का कोई यत्न नहीं किया जाता, चाहे 'ऊंची' दब्द का कोई भी अर्थ 
हो। बच्चे शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय पेंटिंग पसंद नहीं करते और यदि कोई स्कूल 
दीवारों पर सुन्दर प्राचीन पेंटिंग कराकर और कमरों में सुन्दर फर्नीचर रखकर 
उन्हें ऊंचा उठाने का यत्न करता है तो वह गलती कर रहा हैँ । बच्चे असभ्य 
हैं भ्लौर जब तक वे संस्कृति की मांग न करें, तब तक इन्हें अधिक-से-अधिक 
असभ्य वातावरण में ही रहना चाहिए । 
इन आधारभत बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षक को सदा 
बच्चों के साथ रहना चाहिए । उसे बच्चों को निषेधात्मक ढंग से, अर्थात्‌ यह 
जानते हुए कि क्‍या नहीं करना, और प्रेम तथा अनुमोदन के विधेयात्मक ढंग से 
सूमभावा चाहिए क्योंकि इस प्रकार ही उनकी बातों में संजीदगी भ्रा सकती है। 
बच्चों को प्यांर करने और उनकी बातों का अ्रनुमोदन करने के लिए श्रावश्यक 
है कि वह स्वयं कभी बच्चा रहा हो और बड़ा हो जाने तथा बचपन को भूल 
जाने की दुखदायी घटना से बचा रहे। उसमें परिहास-बुद्धि होनी चाहिए, भ्रर्थात्‌ 
आलकोचित परिहास की बुद्धि होनी चाहिए क्‍योंकि बच्चों में परिहास-बुद्धि के 
बजाए विश कक है । इस प्रकार, अपना बड़प्पन पूरी तरह छोड़कर 
उनसे किसी तरह के लिहाज की आशा न करते हुए शिक्षक को इस बातमें 
संतृष्ट रहना चाहिए कि बच्चे उसे भ्रपने बराबर का समर्कें और वह अपने लिए 
कुछ पाने के बजाए स्वयं अपने को सदा लुठाता रहे । नील कहता है कि उसका 
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अपना जीवन “एक दीघे अपर” का जीवन है और ऐसा ही होता चाहिए । 
उसका यह कहना है कि बच्चों के मौलिक सद्गुण के विषय में मेरा विचार 
मेरे दीघे अनुभव से प्रमाणित हो गया है। जो कठिताइयाँ आती हैं, जैसे मूल्य- 
वान्‌ उपकरणों का दुरुपयोग और विनाश, उनका कारण यह है कि हम बच्चे 
से यह आशा करते हैं कि सम्पत्ति के विषय में वह ओऔढ़ों की तरह व्यवहार करे 
या कमजोरों को सताने और अझ्सामाजिक आचरण करने के मामलों का कारण 
है कि घर पर नासमझी के व्यवहार से बालक की प्रकृति विकृत हो जाती 
है | अत्यधिक नेतिक और अत्यधिक धामिक माता-पिताझ्रों द्वारा यौन अभि- 
रुचियों का अस्वस्थ दमन इस कठिनाई का मुख्य कारण माना जाता है। स्कूल 
में नील इस दमन से बचने की कोशिश करता है, और इसके लिए पूरी तरह 
स्पष्ट बातचीत का रास्ता अपनाता है। यौन प्रदनों पर खुले तौर से चर्चा होती 
है और इसमें कोई नैतिक निषेध नहीं है । वह यौन विषयों को नेतिक समस्या 
नहीं मानता और नग्नता भी चलने देता है | लड़कों को खुले आम कसम खाने 
दिया जाता है क्योंकि वे कसम खाने को प्राकृतिक भाषा मानते हैं | समरहिल 
में कोई भी बात ऐसी नहीं जिसकी चर्चा न की जा सकती हो । यौन विषयों के 
प्रति स्वस्थ रवेय्या रखने पर बहुत बल देने का स्वाभाविक परिणाम यह होता 
है कि सहशिक्षा का उत्साहपर्वक समर्थन किया जाता है क्‍योंकि वही एकमात्र 
सम्भव शिक्षा है । खतरे की घंटी बजाने वाले लोगों को नील का यह उत्तर है 
कि यदि यौन विषयों में दबाई हुई, और इसलिए अस्वाभाविक, दिलचस्पी न हो 
तो अवांछनीय घटनाएँ होने का कोई डर नहीं है, शोर वह अपने पाठकों को यह 
विश्वास दिलाता है कि इंग्लण्ड में किसी सहशिक्षा वाले स्कूल के हेडमास्टर को 
सम्भवत: इतनी कम चिन्ता न होगी जितनी उसे है । संक्षेप में, समरहिल में 
कहीं ग्रुप्त बातों का स्थान नहीं है और बच्चे जीवन के प्रति वस्तुतः निर्मेल रुख 
रखते हैं । क 
यौन विषयों के प्रति जो असंतोषजनक प्रवृत्तियाँ घर के व्यवहार के कारण 
पैदा हो जाती हैं उनके लिए 'प्राईवेट पाठ! दिये जाते हैं, जो मनोविश्लेषगश के 
बजाय अ्रनौपचारिक वातचीत होती है । इन पाठों का, जिन्हें नील अपना सँबसे 
महत्त्वपूर्ण काम समभता है, उद्देश्य पारिवारिक स्थितियों से पैदा होने वाली 
कठिनाइयों को दूर करना, यौन विषयों सम्बन्धी निषेधों को हटाना तथा नैति- 
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कता और भय द्वारा पैदा किये गये सब कम्प्लेक्सों, भ्र्थात्‌ भावग्रन्थियों, को खत्म 
कर देना है। वह उसे पुनः शिक्षण कहता है श्लौर उसे आवश्यक सफाई मानता 
है। वह अपनी बातचीत को वेषयिक (09]०००४०) रखता है और विश्लेषण 
की कोई निश्चित विधि प्रयुक्त नहीं करता क्योंकि उसका यह विश्वास है कि 
बच्चे आजादी में रहकर अपने कम्प्लेक्सों को खत्म कर सकते हें। बच्चे में चेतना 
रोग (]२८०7०७४७) का इलाज' भावना को मुक्त कर देने मात्र से हो सकता है। 
इलाज करने वाले औषध, प्रेम, अनुमोदन और अपने प्रति सच्चा रहने की आजादी 
हैं । इलाज धीरे-धीरे होता है। आकस्मिक और एकाएक इलाज मनोविज्ञान की 
किताबों में ही होता है। बच्चे प्राइवेट पाठों का, जो सिफ भावना के प्रयोजन 
(सआ०70०7॥2 एपा००४०७) के लिए दिये जाते हैं, स्वागत करते हैं, और कभी- 
कभी उनकी माँग करते हैं। पर यदि बच्चे उसका विरोध करें तो वे नहीं दिये जाते । 

समरहिल में शासन आवश्यक होता है। किसी को भी सामाजिक आजादी 
नहीं है, क्योंकि दूसरे के श्रधिकारों का आदर करना पड़ेगा । व्यष्टिगत आजादी 
हर किसी को होनी चाहिए। बालक सदा मनचाहा काम नहीं कर सकता क्योंकि 
वह चारों ओर अपने बनाये हुए कानूनों से घिरा है । उसे सिर्फ भ्रपने को प्रभावित 
क्रने वाले मामलों में ही इच्छानुसार चलने की आजादी होती है। शासन यानी 
सरकार सकल के समाज को नियम में रखने के लिए होती है, पर यह स्वशासन 
होना चाहिए । बच्चों को पभ्रपनें सामाजिक जीवन को विनियमित करने की पूर्ण 
भाजादी अनुभव होनी चाहिए और ऊपर से उन्हें कोई हिदायतें न मिलनी 
चाहिएँ। शासन का कार्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में कार्य करना नहीं है 
बल्कि नियम बताना और समुदाय की सामाजिक विशेषताओं पर विचार करना 
है। दूसरी बात यह है कि जो नियम बनाये जाते हैं वे आवश्यक सारभूत बातों 
के बारे में होते हैं, ऊपरी बातों के बारे में नहीं । 

प्रत्येक सत्र के आरम्भ में पाँच व्यक्तियों की सरकार वोट द्वारा चुनी जाती 
है । ये पाँच बड़े छात्र होते हें। शुरू में समुदाय के लोकप्रिय सदस्य ही आमतौर 
से चूने जाते हें पर बाद में उनका स्थान शांत और» समर्थ लड़के ले लेते हैं । 
उनका एक मुख्य काये यह है कि स्कूल से बाहर स्कूल के यश की रक्षा करें 
और वे एक तरह का मंत्रिमण्डल-सा बना लेते ह जो नियम-भंगों पर विचार 
करता है, ज्री की तरह फंसला देता है और दण्ड देता है। प्रत्येक शनिवार की 


शिक्षा में प्रकृतिवाद प& 


रात को एक वहत्सभा होती है जिसका सभापति वही चुना जाता है; वह मंत्रि- 
मण्डल जो कभी भी बड़ों की सलाह नहीं लेता, इस बंठक में अपना फैसला सुनाता 
है और वह बैठक उस फंसले को पुष्ठ, अस्वीकृत या संशोधित करती है। मंत्रि- 
मण्डल को असीमित शक्ति हैं यहाँ तक कि वह निकाल भी सकता है। नील बताता 
हैँ कि यह उग्र कार्यवाही करने के लिए कभी नहीं कहा जाता, पर वह यह स्वीकार 
करता हैं कि स्कूल के नाम पर उसने स्वयं छात्रों को निकाला है । कभी-कभी 
उसने यह व्यवस्था की हैं कि लड़कों को निकालने से पहले उनके लिए समुचित 
स्थान की व्यवस्था कर दी जाए, पर निकाला तब ही गया हे जब मनोवैज्ञानिक 
उपायों से उस लड़के को सुधारने का प्रवल प्रयत्न कर लिया गया । दूसरों को 
तंग करने और चोरी करने आदि के अपराधों पर प्राय: मंत्रिमण्डल और साप्ता- 
हिक बृहत्सभा कायवाही करती है। चोरी के लिए दण्ड प्रायः नहीं दिया जाता, 
पर मुझ्लावजा सदा देना पड़ता है। बहुत से मामूली अपराधों की सजा स्वयं 
जुर्माना दे देना है । बच्चों की अपने निजी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा हैरान करने 
वाली है। कोई अपराधी अपने शासनकर्त्तात्रों के प्राधिकार को चुनौती या घृणा 
की दृष्टि से नहीं देखता और प्रायः सरकार का फैसला श्रपराधी और समुदाय 
दोनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता हैं । 

नील का यह स्पष्ट मत है कि स्वशासन शिक्षा के साधन की दृष्टि से श्रत्य- 
धिक मूल्यवान्‌ है और कि एक साप्ताहिक बृह॒त्सभा एक सप्ताह की किताबी 
पढ़ाई से श्रधिक मृल्यवान्‌ है। उसका यह विश्वास है कि यदि सब स्कूलों में 
वास्तविक स्वशासन हो--वह स्वशासन नहीं जिसमें लड़कों से अध्यापक गन्दा 
जासूसी का काम कराते हें---तो आने वाली पीढ़ी के जीवन में सार्वजनिक 
नेतिकता का स्तर ऊँचा होगा शौर ऐसे मूल्यों का मान होगा जिनमें सारहीन 
बातों का स्थान नहीं है । यदि शिष्टाचार ()७77०78 ) का श्रर्थ नील के शब्दों 
में “दूसरों का ध्यात रखना, अथवा इससे भी आगे बढ़ कर, दूसरों की दृष्टि* 
से अनुभव करना” है, और इस प्रकार उसमें सारहीन लोकाचार (8047०६६७४) 
नहीं है तो शिष्टाचार स्वश्ासन से स्वयं पैदा हो जाता है क्‍योंकि स्वशासन में 
आपको निरंतर दुसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण देखने को मजबूर होना पड़ता है। 
नील, जो किसी प्रकार के शिष्टाचार की शिक्षा नहीं देता, यह मानता है कि 
उसके बच्चों में भ्रच्छे शिष्टाचार इस कारण हैं कि बचपन स्वयं श्रच्छा होता है। 
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वह समभता है कि पढ़ाई का कोई महत्त्व नहीं। भ्रसली महत्त्व चरित्र का है और 
वह यह स्वीकार करता है कि उसे बच्चों के पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। वह और 
उसके साथी अध्यापक पढ़ाने की कोई नई विधि नहीं जानते, क्योंकि वे यह सम- 
भते हैं कि पढ़ाने का कोई विशेष महत्त्व नहीं और सब तरह की परीक्षा्रों से तो 
उन्हें दिली नफरत है। किताबों का कोई भी महत्त्व नहीं। वे स्कूल का सबसे महत्त्व- 
हीन उपकरण हैं और उनकी पढ़ाई को शिक्षा नहीं माना जा सकता, पर पुस्तकें 
कक्षा में पढ़ाई जाती हैँ, यद्यपि उसमें आना अपनी इच्छा पर है। तथ्य तो यह है कि 
समरहिल में बहुत पढ़ाई होती है और सब कक्षाओं में बड़ा काम होता है, पर 
पढ़ाई को कला-कार्य, बतेंन बनाने, लकड़ी के काम और धातु के काम जैसे 
सृजनात्मक कार्यों से गौण स्थान दिया जाता है। कला और दस्तकारी के इन 
कामों में बच्चे जो चाहते हैं, वह बनाते हैं | पढ़ाई को बचपन के सामान्य खेल- 
कद से भी गौण स्थान दिया जाता है । थियेटर यान्ती नाटक खेलने को सृजना- 
त्मक कार्य का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। अध्यापकों और छात्रों द्वारा लिखे 
गये नाटक खेले जाते हें और शेक्सपियर के असली नाटकों की अपेक्षा उसके 
व्यंग और हंसी वाले हिस्से अधिक पसन्द किये जाते हैं। यह बताया गया है कि 
स्कूल में सृजनात्मक काय्यें की दृष्टि से नाटक ने सबसे भ्रधिक कार्य किया है । 

प्रकृतिवादी के इस आदर्श उदाहरण को अपने सामने देखकर हम सारी 
स्थिति पर फिर विचार करें तो उससे लाभ ही होगा। ग्रध्यात्मवादी को यह 
मानना होगा कि स्वस्थ प्रक्ृतिवादी शिक्षक को बहुत लम्बा रास्ता तय कराता 
है। इसमें कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं कि शिक्षा सम्बन्धी विधि में हाल में जो 
तरक्की हुई है, वह, बल्कि बाल-प्रवृत्ति के तथ्यों पर आधारित समुचित विधि 
का आदर ही प्रकृतिवाद से पेदा हुआ है । जब शिक्षा के उपायों और साधनों 
प्र विचार किया जाता है तब यही दृष्टिकोण उचित प्रतीत होता है कि बच्चे 
'की प्रवृत्ति का पता लगाया जाए और वह जेसी भी है वेसी ही से झागे बढ़ा 
जाए। पर श्रध्यात्मवादी यह कहेगा कि बच्चे को उसके अपने रूप में छोड़ना 
उच्त नहीं ईपरकृतिवाद शिक्षा सम्बन्धी विधियों में ती संतोषजनक है पर शिक्षा 
सम्बन्धी आदशों में वह सन्‍्तोषकारक नहीं) प्रकृतिवाद में “स्वतः मूल्यवात्त्‌ 
प्रत्येक वस्तु दुनिया से लुप्त हो जाती है'*"****** उपयोगी और वह वस्तु जो 
जीवन के संघर्ष में जीवित प्रारिययों की हितवृद्धि करती है, सबसे अविक मूल्य- 
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वान्‌ बन जाती है । प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से तो यह है, जेसा कि आमतौर से 
कहा जाता है, कि कोई ऊँचे शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य हें ही नहीं । प्रक्ृतिवादी 
लक्ष्य का चरम रूप यह है कि सिफफ आत्म-भ्रभिव्यक्ति होनी चाहिए और उसके 
मार्ग में कोई बाधा और रुकावट न होनी चाहिए, पर यदि मनुष्य का वर्तेमान 
स्व-रूप (5०7) सन्‍्तोषजनक है तो स्कूल और शिक्षक व्यथे हें। यह ठीक है 
कि प्रकृतिवाद के उस उग्र रूप को हम उपेक्षित कर सकते हैं जो शिक्षा की सारी 
अवधारणा का स्पष्ट निषेध है, क्‍योंकि सब समभदार प्रकृतिवादी रूसो का 
अनुकरण करते हुए शिक्षक की व्यवस्था करते हैं। पर तब भी इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा सम्बन्धी प्रकृतिवाद में मुख्य ध्यान 
वर्तमान का और निकट भविष्य का होता है । और किसी दूर के ध्येय पर दृष्टि 
नहीं होती--इस प्रक्रम का लक्ष्य अधिकतर वातावररणा से समंजन ही होता है, 
परन्तु ऐसे प्राकृतिक मनृष्य से, जो शायद एक श्रथ में प्री तरह परिवर्धित है 
पर अपनी बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक शक्तियों का पूरी तरह विकास नहीं 
कर सका है, सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ जा सकता । 

ग्रसल में सब चीज इस बात पर निर्भर है कि हम प्रकृति" का क्‍या अर्थ 
करते हैं । प्रकृतिवाद के जिस रूप पर हमने अ्रब तक विचार किया है, वह 
प्रकृति का अर्थ बाह्य प्रकृति के बजाय मनुष्य की प्रकृति करता है, पर वह यह 
मानकर चलता है कि मनुष्य की प्रकृति वह है जो कुछ मात्रा तक पश्ओ्रों में 
भी है और कि वह उसकी निसर्गवृत्तियों, क्षुवाओं और आद्यभावों (0500(5 
09960865 8॥0 छाग्राग।ए० ७700४005$) की बनी होती है। इसलिए यह 
मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति की पूरी तरह उपेक्षा न करे तो भी उसे गौण स्थान 
देती है। भ्रधिक गहरा प्रकृतिवाद इस आत्मिक प्रकृति को एक सारभूत मान- 
वीय ग्रुण मानकर अपने विचारुछक्षेत्र में ले सकता है, झ्ौर इस' प्रकार इस 
निन्‍दा से बच सकता है कि वह इसे ज॑विकीय दृष्टि से संगत न होने के कारण 
उपेक्षित करता है । वह यह स्थापना कर सकता है कि मनुष्य और उसके मूल्य 
प्रकृति के अंग हें हि ए. मर्नुष्य की निम्त प्रकृति की तरह उच्च प्रकृति भी /प्राकृ- 
बतिक या नेसगिक है । ऐसा प्रकृतिवाद अध्यात्मवाद के बहुत निकट होगा और 
दोनों को मिलाने में कोई कठिनाई न होगी। पर प्रकृतिवाद का जो रूप 
सामान्यतया माना जाता है, उसमें अध्यात्मवाद का पूरक और सही करने वाला 
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प्रभाव उस पर डालना ग्रावश्यक है, और अ्रधिक से अधिक पकक्‍के प्रकृतिवादी 
शिक्षक, जानते हुए या न जानते हुए, ऐसा पूरक कार्य करते हैं । वे इस बात से 
सन्तुष्ट नहीं रहते कि बच्चा किसी भी तरह परिवर्धित होता रहे, और वे निश्चित 
रूप से एक लक्ष्य रखकर कार्य करते हैँ, चाहे वह कितना ही घ्षेलों हो । 
शिक्षात्मक प्रयास के किसी सन्‍्तोषजनक ध्येय के विषय में स्पष्ट दृष्टि अध्या८ 
त्मवाद से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए यदि हम इन बातों को ठीक पृष्ठ- 
भमि में समभना चाहते हें तो हमें अध्यात्मवादी झ्वधारणों पर विचार करना 
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अध्याय 2 
शूक्षा में अध्यात्मवाद 
(06९2॥5770 47 >िवंपघ८०४८०7) 


हम देख चुके हूँ कि दर्शन में अ्रध्यात्मवाद के अनेक रूप हैं, कि यह कोई 
सुनिश्चित सिद्धांत या सैद्धांतिक उपपत्तियों का समूह होने के बजाए एक अभि- 
वृत्ति (4६000०) और एक भावना ($फरांतरा) है। दर्शन की तरह शिक्षा में 
भी अध्यात्मवाद के अनेक रूप हैं जो भ्रसल में शिक्षात्मक समस्याओ्रों को हल 
करने के सामान्य तरीके हैं, न कि उन समस्याओ्रों के कोई सीधे समाधान हें । 
अब हम अध्यात्मवाद के कुछ पहलुओों पर पुनः विचार करेंगे, पर इस बार शिक्षा 
के दृष्टिकोण से विचार करेंगे, और हमारा उद्द श्य यह होगा कि हम शिक्षा 
के दार्शनिक आधार के रूप में इस का जो विस्तृत महत्त्व है, उसको मोटे तौर 
से समझ सकें, और प्रत्येक अच्छे शिक्षा सम्बन्धी प्रयास में इससे जो पथ-प्रदश्शन 
मिल सकता है, वह प्राप्त करें । अनेक दुृष्टिकोशों से देखकर हम उस भावना 
को कुछ अंश में पकड़ने की आशा कर सकते हैँ जो उन सब को शनुप्रारिणत 
करती है, और कुछ सामान्य निष्कर्षों पर पहुँचने की श्राशा कर सकते हैं | हम 
यह देखेंगे कि अ्रध्यात्मवाद शिक्षा की विधियों की अपेक्षा उसके लक्ष्यों और 
उह् श्यों में श्रधिक योगदान कर सकता है। 

आध्यात्मिक बारीकियों को छोड़ते हुए और आवश्यक बातों की ओर ध्यान 
देते हुए हम शुरू में ही अध्यात्मवाद की इस आधारभत प्रस्थापना का स्मरण 
कर सुकते हूँ कि माज़सिक या आत्मिक अंश भौतिक अंश की अपेक्षा भ्नधिक 
ब्रास्तविक या कर्मसे कम भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है; कि जिन दो संसारों से हमारा 
व्यवहार होता है, श्रर्थात्‌ भौतिक संसार और अनुभव का संसार, उनमें से अनु- 
भव,का संसार भौतिक संसार की अपेक्षा अंतिम सत्य से श्रधिक मेल खाता है, कि 
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स्वयं वास्तविकता की प्रकृति भी आत्मिक है, भौतिक नहीं। शिक्षा की दृष्टि से 
इससे यह अर्थ निकलता है--जिसमें शिक्षा-क्षेत्र के सब अध्यात्मवादी विद्वास' 
रखते थे--कि अंततोगत्वा मानव-शास्त्र (प्रण्ाव80४6७ ), अर्थात्‌ वे शास्त्र जो 
स्वयं मनुष्य के विषय में हैं, भौतिक विज्ञान के अध्ययन की अपेक्षा, शिक्षा के साधन 
के रूप में अ्रधिक मौलिक महत्त्व के हैं, मन के कार्य, मानव के वे पहल जिन्हें 
हम संस्कृति, कला, नतिकता और धर्म का नाम देते हैं, अ्रपनी प्रकृति के कारण 
हमें वस्तुओं की गहराई तक जितनी श्रच्छी तरह पहुँचा सकते हैं, उतनी श्रच्छी 
तरह वैषयिक तथ्य (00/००४४७ ४8०0) का अध्ययन नहीं पहुँचा सकता। 
निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि मानवीय और वेषयिक अध्ययनों में कोई सुनि- 
दिव्ट प्रभेद नहीं है और कि दोनों में जो अंतर है,वह॒प्रकार का श्र तर न होकर 
मात्रा का अंतर है क्योंकि वैज्ञानिक श्रध्ययव स्वयं मनुष्य के मनका एक महत्व- 
पूर्ण कार्य है; दूसरे, जेसा कि हम देख चुके हूँ, बाह्य प्रकृति का गहराई में वेषयिक 
अध्ययन कुछ लोगों को वास्तविकता के सम्बन्ध में अ्रध्यात्मवादी सिद्धांत पर और 
संसार को मन की एक विराट मूत्ति मानने पर पहुँचा सकता है। यह कैसी मनोरं- 
जक बात है कि सर जेम्स जीन्स को विश्व के संचालन में शुद्ध गरिएत (एप्रा& 
]६078005) या शुद्ध विचार-समूह दिखायी देता है जो सुनिश्चित रूप से 
मन की सृष्टि है, पर वेषयिक वेज्ञानिक सामान्यतः अपने-आप तस्वीर से अ्रलग 
रहता है और उसके परिणाम स्वयं अ्रनुभव के बारे में न होकर अनुभव के आ्राधार 
अर्थात्‌ पदार्थ के बारे में होते हैं । 

यदि अनुभव जगत्‌ बाह्य प्रकृति की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण और अधिक 
आधारभूत रूप से वास्तविक है तो अनुभवकर्त्ता मनुष्य स्वयं और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, जेसा कि सुकरात ने बहुत पहले समझ लिया था। एक श्र 
प्राचीन अध्यात्मवादी ने आकाश, चन्द्रमा और तारों के विचार से विमुख होकर 
प्रनुष्य की प्रकृति की जाँच शुरू को थी और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि 
मनुष्य “फरिव्तों से कुछ नीचे” है और “गौरव और प्रतिष्ठा से अभिषिकत है, 
तथा उसका परमात्मा की अन्य सब रचनाओ्रों पर ऋधिकार है। अध्यात्मवादी 


विचार का असली तत्त्व यही है कि वह मनुष्य की गरिमौ*र 0 ष्य की गरिमौर 809) _और 


उसकी प्रकृति की विशिष्टिता पर बल देता है। 


लि म्55;५६४ ४०७ ७७४७४७७॥ए नया कक "अआमभआउ> 


रोडिन की प्रसिद्ध मृत्ति ल पेन्स ( [,00०786ए7 ) में यह भाव बढ़े प्रभा- 


शिक्षा में अ्ध्यात्मवाद 8५ 


वोत्पादक रूप में मृत्तिमान हुआ है कि मनुष्य का, जो सननशक्षित से युक्‍त है, 
संसार में झप्रद्धितीय स्थान है, और कि वह पशु जगत के उच्चतम प्राणी से भिन्‍न 
वर्ग में है । यह अध्यात्मवादी विश्वास विकास के तथ्य का खण्डन नहीं करता 
पर यह इस बात को ध्वनित करता है कि मनुष्य का यह जैविकीय वर्णन, कि 
वह उच्चतम प्राणी है, श्रपर्याप्त और ग्रधूरा है। जो अध्यात्मवादी विकास के 
सिद्धांत को मानते हैँ, उनका यह कहना है कि असली महत्त्व की बात यह है 
कि विकासात्मक प्रक्रम का अंतिम ध्येय क्या है; उसका आरम्भ-बिन्दु या उसके 
परिवरद्धन की क्रमावस्थाए महत्त्व की चीज नहीं । ्राकस्मिक विकास ( प्राथह३- 
०7 5४०]90079) का विचार इस स्थापना से संगत हो जाता है क्योंकि इसका 
श्र्थ यह है कि उच्चतर धरातलों पर पहुँचने पर कुछ एसी चीज निकल आती 
है जो पहले नहीं थी | क्रमश: या शायद अ्कस्मात मलयों के नए वर्ग झा जाते 
हैं । हो सकता है कि विकास का सारा प्रक्रम यह ही हो कि उन अंतिम मल्यों 
के साक्षात्कार के श्रधिकाधिक निकट पहुँचा जाए जो जगत की गहराई में विद्य- 
मान हैं । स्वगें के बाग की पुरानी कहानी को इस नए रूप में समझा जा सकता 
है कि इसमें मनुष्य का निर्मल श्रेष्ठता की अवस्था से गिरना दिखाया गया है । 
इस कहानी के कुछ अंश का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इसमें आलंकारिक 
रूप में मनुष्य के ऊंचा उठने के बारे में यह विचार वर्शित किया गया है कि 
सृष्टि के क्रम में मनुष्य किसी समय और किसी प्रकार एक नए धरातल पर 
पहुंच गया होगा शौर इस तरह देवताओं की तरह अ्रच्छाई और बराई को जानने 
वाला नेतिक प्राणी बन गया होगा। मनुष्य में आ्रात्मिक प्रकृति पैदा हो गई 
जिससे वह नेतिक मूल्यों को समभने लगा । इन मूल्यों का पूर्ण साक्षात्कार ही 
विकास का अंतिम ध्येय हे; किसी वातावरण से पूर्ण श्रनुकुलन॒ विकास का ध्येय 
नहीं है, पर हां, यदि अध्यात्मवादी के नाते हम मनुष्य का सच्चा वातावरण इस' 
मूल्यों के जगत को ही समझें तो वातावरण से पूर्ण अनुकूलन को विकास का! 
ग्रंतिम ध्येय कहा जासकता है। 

तो, मनुष्य के एशुपुकंशी के कारण मनुष्य का प्रकृतिवादी विवरण उद्नका 
एक छोटा-सा आई | उसके पशु उद्गम के रूप में उसकी व्याख्या न॑हीं 
की जा सकती, क्‍योंकि असल में मनष्य आत्मा है, पशुत्व नहीं, और श्रात्मा में 
ही हम वास्तविक तत्व प्राप्त करने की आाद्या कर सकते हें, पशुत्व में नहीं । 






व 


हा 
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मनुष्य की आत्मिक प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के साथ जोड़ दी 
गई हो । वह तो मनुष्य के मनुष्यत्व का सारतत्व है । 

इस प्रकार अ्रध्यात्मवाद मानव जीवन के सर्वोत्तम रूप की भव्यता और 
बहुमूल्यता पर बल देता है। मानव व्यक्तित्व सबसे अधिक मूल्यवान्‌ चीज है 
ग्रौर वह ईव्वर की श्रेष्ठम रचना है। इस तरह के विचार से हम शिक्षा के 
अ्रध्यात्मवादी लक्ष्य पर पहुँचते हैँ और वह लक्ष्य है व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना 
या भ्रात्म-साक्षात्तार ($6नि८७758007) अर्थात्‌ आ्रात्मा के उच्चतम 
सामथ्यों को वस्तुतः मृत्तिवान्‌ करदेतातसच तो यह है कि कुछ प्लेटो के अनु- 
यायी अध्यात्मवादी यह मानते हैं कि वस्तुआ्रों की प्रकृति में प्रत्येक व्यष्टि का 
एक परिपूर्ण आदश्श (?&६००६ ९8४०४) रहता है, जो नन (९७४) के 
शब्दों में _ उसका व्यष्टिख (॥77स्‍0000॥५) है, पर वह मैजिकीय अर्थ में व्यष्टित्व 
नहीं, भर कि शिक्षा का मुख्य कार्य यही है कि प्रत्येक व्यष्टिगत जीवन में उस 
प्रत्येक व्यक्तित अपने उच्चतम और सत्यतम रूप में श्रा सके । दूसरी बात यह 
हुँ कि यदि मानव व्यक्तित्व का पूर्ण साक्षात्कार सबसे अधिक महत्व की चींज 
हैं तो इसका यह मतलब होता है कि शिक्षण सम्बन्धी ध्येय सब के लिए आत्म- 
साक्षात्कार होना चाहिए, नकि सि्फ थोड़े से चुनींदा लोगों के लिए। तो, 
अध्यात्मवादी सिद्धांत का यह रूप श्राम शिक्षा के लिए एक दाशनिक धोषणा- 
पत्र बन जाता है। 

दि फिलासाफिकल घसेज झ्ाफ एड्केदन में रस्क के गहरे विचारों का 
अध्ययन करने से भी हम ऐसे ही निष्कर्षों पर पहुँचते हें । यह देखते हुए कि 
“हाल में मनृष्य की दिलचस्पी अपनी निजी योग्यता से हटकर अपने वातावरण 
पर हो गयी है, वह उस वातावरण का दो तरह से विश्लेषण करता है, अर्थात्‌ 
(क) साम्पत्तिक या भौतिक और (ख) सांस्कृतिक या मानसिक्र, और इन वाता- 
वरणों के प्रति ग्पती और पशुओं की अभिवृत्ति की तुलबा करके मनुष्य की 
प्रकृति की विशेषता सामने लाता है । ५ 

” पश्ञुओ्नों को, जैसा भी भौतिक वातावरण हो, उसे मानेश पड़ता है । उनमें 

इसे बदलने की प्रायः जरा भी शक्ति नहीं हे और वे या तो अपने आप को 
इसके अनुकूल बनाए या नष्ट हो जाए । पर मनुष्य ऐसा लाचार नहीं हैं कि 
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उसे भौतिक वातावरण को अपरिवत्त नीय मानना पड़े । अपनी सूक-बूक और 
कार्य-कौशल से वह उस वातावरण को अपनी आवश्यकताओं -_.के. अनुकूल...बना 
लेता है, अपने हृदय की इच्छानसार ढाल' लेता है, और संक्षेप में कहें तो वह 


अल >>» ५++93+-3का-->+० पापा भा “अल 


एक कलारचित भौतिक वातावरण का सृजन कर लेती हैँ। इसे प्रकार काता- 
वर से भ्रनकलन का प्रंकेतिवादी लक्ष्य श्रसंतोष॑जनक ग्रीौर अध्स-मालम होता 
हैं । वही शिक्षा शिक्षा कहला सकती हैँ जो कम-से-कम' मनष्य - की उन सभू- 
बक- की शक्तियों को बढ़ावा दे जिनसे वह अपने सामने प्रस्तुत वस्तुओं का* 
अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सके । इसका न्यूनतम लक्ष्य यह 
होना आहिए कि उसकी एक उपयुक्त कलारचित वातावरण सजित करने की 
शक्ति बढ़े | ._ 

इसके जवाब में जीव-शास्त्री (8700880) पशु-पक्षियों की झ्राविष्कार-बुद्धि 
के वे उदाहरण दे सकता है जिनमें दी हुई वस्तुओं से कलारचित वातावरणों का सुजन 
किया गया, जसे पक्षियों के घोंसले, ऊदबिलावों (8०8४०) के बांध, श्रर्थात्‌ नदी 
नालों में बनाए हुए घर । पर उसे यह मानना होगा कि मनृष्य का भौतिक वातावरण 
के प्रति जो रुख है, वह प्रकार में (॥7 (70) पशु-पक्षियों के रवेये से स्वेथा 
भिन्न न होते हुए भी, मात्रा की दृष्टि से बहुत अधिक भिन्‍न होता है। पर 
सांस्कृतिक वातावरण के सम्बन्ध में दोनों में और भी अधिक गहरा अन्तर है 
क्योंकि उसमें पशु-पक्षियों का कोई हिस्सा नहीं है । “यह आत्मिक या सांस्कृतिक 
वातावरण मनुष्य का अपना बनाया हुआ है | यह मनृष्य के सृजनात्मक क्रिया- 
कलाप का परिणाम है” | धर्म, नेतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान 
यूग-युगान्तर से चले आते हुए मनृष्य के नेतिक, बौद्धिक और सौन्दर्यंपरक 
क्रिया-कलाप का परिराम हें। ये सच्चे श्रर्थों में मानव-सम्बन्धी शास्त्र हैं। 
संस्कृति की वृद्धि धीरे-धीरे हुई है और इसमें सब युगों के अनेक मानसों का 
योगदान रहा है । यह मनुष्य जाति को मिलाकर एक करती है और उसके 
संगठन को बढ़ाती है और इसमें दूसरों के हिस्सा लेने से यह बढ़ती है। इसलिए 
यह सांस्कृतिक वातावुऋ मनुष्य जाति की साँक्री थाती है जो खासतौर" शसे 
उसकी अपनी चीज़ है। मानव प्रकृति ही इसे जानती है, प्रकृति नहीं । 

मनुष्य को सच्चे श्र विशिष्ट श्रथों में मानव होने के लिए अपनी इस थाती 

को ग्रहण करना चाहिए। वह सांभी संस्कृति उसे श्रपने लिए पुत्र: प्राप्त और 
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पुन: सर्जित करनी चाहिए श्र यदि हो सके तो सांमे भंडार में कुछ देता भी 
चाहिए । शिक्षा प्रत्येक व्यष्टि भर प्रत्येक पीढ़ी को ऐसा करने में सहायता देने 
वाली होनी चाहिए और क्योंकि मनुष्य जाति की इस विशिष्ट थाती में हिस्सा 
लेने की कोशिश करने पर व्यष्टि अपने मनुष्य रूप को भ्रधिकतम निखारता है, 
इसलिए हम फिर इसी बात पर श्रा जाते हें कि शिक्षण का लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार 
है--इस बार आत्मसाक्षात्कार का पश्र्थ हमारे लिए और भी अधिक विस्तृत हो 
जाता है। इस प्रकार युग-युगान्तर से चले आते हुए मानव कुटुम्ब के एक सदस्य 
के नाते अपने सामर्थ्यों को पहचान कर मनुष्य ने एक ऐसी अमूल्य सम्पत्ति 
हासिल कर ली है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कोई 
भौतिक सम्पत्ति नहीं है । उसने ऐसी चीज उपलब्ध की है जो अनइ्वर है। 
पर, क्‍योंकि सांकी संस्कृति को श्रपने श्रन्दर सफलतापूर्वक ग्रहण करके मनुष्य 
न केवल इसमें कुछ योगदान कर सकता है, बल्कि इसके लिए उसे विशेष प्रेरणा 
मिलती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि एक पीढ़ी में शिक्षा को जितनी अ्रधिक॑ 
सफलता मिलेगी, अगली पीढ़ी में, उसका काम उतना ही बढ़ जाएगा। ज्यों-ज्यों 
संस्कृति का समुच्चय बढ़ता है, त्यों-त्यों इसे श्रगली पीढ़ी को देने और इसकी और 
वृद्धि के लिए अनुकूल भ्रवस्थाएँ बनाने का शिक्षा का कार्य अधिकाधिक जटिब 
होता जाता है। उसे भ्रच्छी तरह समभने के लिए किसी मध्ययुगीय विश्वविद्या- 
लय के पाठ्यक्रम की, जिसकी सातों विद्याएं मनुष्य श्रच्छी तरह ग्रहण कर सकता 
था, आधुनिक विश्वविद्यालय के विस्तृत संस्कृति भण्डार से तुलना कीजिए, जिसमें 
से अ्धिक-से-प्रधिक योग्य और तत्पर विद्यार्थी भी कुछ ही विषयों का श्रध्ययन कर 
सकता है | जैसा कि रस्क नें लिखा है, “विद्या की यह बढ़ती हुईं सम्पत्ति 
ग्रगली पीढ़ी को अ्रच्छी तरह पहुँचा सकने के लिए अधिक दक्ष और कम-खर्चे 
विधियां अपनानी होंगी ।” पर अ्रधिक-से-अधिक दक्ष और कम-ख्ने विधियां 
 झपनाने पर भी झ्राजकल हम सारे ज्ञान के पण्डित होने की आशा नहीं कर 
सकते । स्पष्ट है कि साँफ़ी संस्कृति के संरक्षण शोर वृद्धि के काम में 'श्रम का 
विभाजन आवश्यक है। 
क्या मनुष्य जाति अपने सांस्कृतिक वातावरण का सचर्मंच सृजन करती है, 
या वह ऐसे प्रदेश में प्रवेश मात्र करती है जो नित्य और द्याइवत है ? उदाहरण 
के लिए, क्‍या मनुष्य सुन्दर वस्तु का सृजन करता है, अ्रथवा वह इसे प्राप्त करता 
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है ? जो लोग प्लेटो के जड़ अ्रध्यात्मवाद को स्वीकार करते हैं, वे पिछला दृष्टि- 
कोण रखते हैं और यह मानते हैं कि मूल्य और विचार पहले से हैं और उन्हें: 
प्राप्त किया जाता है।! जो लोग श्रधिक गतिशील और व्यवहारवादी दृष्टिकोण 
रखते हैं, वे यह मानेंगे कि उन्हें मनुष्य स्वयं उत्पन्त कर रहा है। यह एक आध्यो- 
त्मिक प्रइन है कि मनुष्य अपने नेतिक, बौद्धिक और सौन्दयपरक कार्यों द्वारा 
वास्तविकता के उपादान में कोई विधेयात्मक बद्धि कर रहा है, श्रथवा वह उस 
चीज में, जो पहले से सदा से वहाँ मौजद है, अधिकाधिक गहरा ही जा रहा है. 
और इस प्रइन के उत्तर का हमारे शिक्षण-सम्बन्धी निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता त्रतीत होता । यदि प्लेटोवादी विचार सही है तो शिक्षा से मनृष्य जाति 
उसकी संस्कृति के जरिये अ्धिकाधिक पूर्ण रूप में आत्तपमिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो' 
सकनी चाहिए | यदि गतिशीलता वाला विचार सही है तो शिक्षा का काये है 
ग्रात्मिक क्षेत्र के विस्तार को बढ़ाना । दोनों ही श्रवस्थाओं में मानव संस्कृति कष्ट 
सांभा भण्डार लगातार बढ़ रहा है। 

एडस्स ने शिक्षा के श्रध्यात्मवादी श्रवधारण पर विश्व की यु क्तियुक्तता के 
दष्टिकोश से विचार किया है। हमने अभी देखा कि इस यू क्तियक्तता को मानना 
अध्यात्मवाद का एक महत्वपूर्ण उसल है, श्रर्थात्‌ यदि वस्तुएं किसी मन द्वारा 
संचालित हो रही हैं, यदि विद्व किसी भअ्रर्थ में एक विचार-प्रक्रम है, तो वह 
विद्व, जिसमें मनुष्य भी झा जाता है, अवश्य युक्तियुक्त होता चाहिए | विश्व 
अवश्य एक व्यवस्था ((08708) है, अ्रव्यवस्था ((8०08$) नहीं। वस्तुएं अपनी 
प्रकृति से ही युक्तिसंगत और बुद्धिसंगत होनी चाहिए। 

निस्संदेह वेज्ञानिक यह मानकर चलते हैं कि भौतिक विश्व में यही श्रवस्था 
है, और वे निरन्तर जो नियम खोज रहे हैँ, उनसे उनका यह मानना अ्रच्छी तरह 


१, उदाहरण के लिए, गरिणत सम्बन्धी विचार । “सेरा विदवास है कि 
गरितत सम्बन्धी वास्तविकता मनुष्य से बाहर जगत में विद्यमान है, कि हमारा 
काम उसे खोजना था पुक्रदेत करना (005०7ए०) है, श्रौर कि हम जो साध्य 
(१४००:८7७७) सिर करते हैं श्लौर जिन्हें हम बड़ी शान के साथ श्रपनी 'सृष्टि 
बताते हूं, वे हमारे प्रेक्षणों के नोटमात्र हें ---जी० एच० हार्डी, ए मेथिसंटिकल 
एपोलौजी, पृष्ठ ६३-६४ 
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उचित सिद्ध हो जाता है, पर जब यक्षितयुक्तता की मान्यता बाह्य प्रकृति से आगे 
नेतिक जगत पर भी लागू की जाती है, तब वह श्रधिक कठिन हो जाती है। 
अ्रध्यात्मवादी इसे सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह जगत्‌ का हिस्सा होने के कारण 
इससे बाहर होकर इसे वेषयिक रीति से नहीं देख सकता । पर जैसे प्रकृति के 
एकरूप न होने पर विज्ञान व्यथे होता, वेसे ही नैतिक जगत के युक्तियुक्त न 
होने पर दर्शन व्यर्थ होगा। इसलिए श्रध्यात्मवादी आत्मिक जगत में ग्रपती नियम 
की खोज जारी रखता है। 

ब्राउनिंग का यह कथन कि “ईश्वर अपने स्व में रहे--दुनिया में सब ठीक 
है, अ्ध्यात्मवादी के पक्ष का ऐसा कथन हैं जो अपने-आप में बहुत से लोगों को 
अ्रधिक हथेपूर्ण और आश।वादी प्रतीत होता है। इसी प्रकार लीबनिट्ज का यह 
कथन है कि दुनिया में जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है । इस विचार से 
पूरी तरह सहमत हो जाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है कि जो कुछ है, 
वह ठीक है.। ईसा ने अपनी कठिनतम' घड़ियों में जो शब्द कहे थे, उनमें यू क्ति- 
युक्‍तता में ग्रधिक गहरा विश्वास प्रकट होता है--“दुनियाँ में तुम्हें कठिनाइयाँ 
आएँगीं, पर उनमें प्रसन्‍न रहो । मेंने ससार को जीत लिया है ।” इसमें हमें एक 
संकेत मिलता है । अ्रध्यात्मवादियों को एकदम आशावादी न होना चाहिए। उन्हें 
यह स्वीकार करना चाहिए कि संसार में अच्छाई के साथ बुराई भी है, पर वे 
मनुष्य के नैतिक मूल्यों को समभने की बुद्धि, उसकी अ्रच्छाई को ग्रहण करने 
और ब्राई से दूर रहने की योग्यता और दृढ़संकल्प पर'बल देते हें । वे दूरगामी 
दृष्टिकोण से देखते हुए सारे विश्व को युक्तियुक्तता की एक परिपूर्ण अवस्था 
की दिशा में संचालित होता हुआ पाते हूँ । इस दृष्टिकोण से शिक्षा उस लक्ष्य 
की प्राप्ति में मनुष्य का सहायक प्रयत्त है ।..., 

मनुष्य स्वयं भी इस विश्व का हिस्सा है | महापिण्ड के भीदर एक सूक्ष्म 
पिण्ड हैं और उसकी प्रकृति अनिवायतः अपने भीतर एक यक्तियक्त एकता की 
दिशा में यत्नशील होती है । एक जीवपिण्ड के रूप में वह “भिन्‍्नता में एकता” 
प्रद्ित करता हैं“ उसके सब पृथक हिस्से एक के के लिए मिल 
कर कार्य के हैं: वह व कण लो रा वह सिर्फ वद्धि (3709) नहीं करता, घेरिवर्धन भी करता 

(70०ए००७४) | प्रकृतिवाद बड़ी खुशी से इस कथन से सहमत हो जाएगा, 


-परिब्ेत के ध्येय के बारे-में यह-अध्यात्मवाद-से मतचेद रखता हैं । यदि किसी 
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जीव पिण्ड के परिवर्धत की यह परिभाषा की जाए कि यह एक ऐसे रूप में आने 
के लिए स्वतः-दिष्ट ($०!7-0762060) यत्न है जिसके लिए इसमें अंतर्जात 
आवेग (77775) होता हुँ, तो प्रकतिवाद उस रूप को सिर्फ मुख्यतः शरीर 
और इसके कार्यों के रूप में सोचता है। पर शअ्रध्यात्मवाद सदा इस' बात पर बल! 
देता है कि अंतिम रूप में आत्मिक गुण होता हैं । 
पर यदि किसी बालक में श्रपता उचित रूप हासिल करने और परिपृणंता 
प्राप्त करने के लिए अंतर्जात आ्रावेग होता है, तो फिर शिक्षक की क्या जरूरत ? 
इस प्रइन का भी प्रकृतिवाद और अध्यात्मवाद अलग-अलग जवाब देते हैं । हम 
देख चुके हें कि प्रकतिवाद शिक्षक को संशय की दृष्टि से देखा करता है, और 
उसकी उपस्थिति को बराबरी के आधार पर ही सहन कर लेता है। “क्योंकि 
हे स्वर्ग से आता है, इसलिए यह समझ लिया जाता है कि शिक्षक दूसरी 
से आया है” । बालक का अपना असली गौरव शिक्षक के अ्रच्छे आशय से 
केये गये हस्तक्षेप के कारण विलप्त हो जाता है। पर श्रध्यात्मवाद शिक्षक 
को इतना प्रतिकल नहीं मानता । एडम्स हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षक 
स्वयं भी कभी बालक था; दूसरे शब्दों में, वह भी इस युक्तियुक्त विश्व में, एक 
इकाई था । शिक्षक और शिक्ष्यममाण दोनों अधिक विस्तृत जीवपिण्ड के हिस्से 
हैं; दोनों का संसार की समस्त योजना में श्रपना स्थान है और वे श्रपना-अपना 
कार्य पूरा कर रहे हैं। दोनों में संबंध यह है कि शिक्ष्यमाण के लिए शिक्षक 
वह विशेष वातावरणीय कारक है जिसका काम उसे वास्तविकता के अ्रधिक 
निकट ले जाना, और यथासंभव भ्रधिकतम परिपूर्णता की दिशा में मार्भ प्रदर्शित 
करना है । 
4 शिक्षक का क्‍या कार्य है ? इस प्रश्न का श्रध्यात्मवाद की ओर से शायद 
स्पष्ठतम उत्तर फ्रीबेल के किण्डरगार्टन वाले प्रसिद्ध रूपक में है। विद्यालय एक 
बाग है, शिक्ष्म्माण एक नाजुक पौधा है और शिक्षक सतके माली है । ग्रब पौधां* 
बिना किसी बाहरी सहायता के बढ़ेगा और श्रपने उचित रूप में आएगा, पर 
यह बात होते हुए भुकेक्ति प्रत्येक पौधा अपनी निजी प्रकृति के अनुसार्‌ पर्रि 
वबूधित होगा--उल्लईरुरां के लिए, यह असंभव है कि गोभी गुलाब के रूप में 
परिवर्धित हो जाएं--माली का कुछ-न-कुछ स्थान रहता ही है। अ्रच्छा माली 
अपनी कला द्वारा -यह यत्न करता है कि उसकी गोभियां और गुलाब दोनों 
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'उत्कृष्ठतम रूप में विकसित हों । उसके प्रयत्नों के बिना पौधा जो रूप लेता, श्रब 
उससे अ्रधिक उत्कृष्ट रूप लेता है। तो भी, पौवे की यह तो अपनी प्रकृति ही 
है कि वह उचित अवस्थाश्रों में वह रूप प्राप्त करे । प्रकृतिवादी किसी भी ग्रुलाब 
से संतुष्ट हो सकते हैं, पर अ्रध्यात्मवादी बढ़िया ग्रुलाब चाहते हैँ । इस प्रकार 
शिक्षक अपने प्रयत्नों से शिक्ष्ष्माण को, जो अपनी प्रकृति के नियमों के अभ्रनसार 
शरिवर्धित हो रहा है, उस उच्चता पर पहुँचने में सहयोग देता है जिस पर वह 
खैसे न पहुंच सकता । 
५; इस प्रकार, हम फिर इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि झात्मसाक्षात्कार ही. 
जीवन का ध्येय शौर शिक्षा का लक्ष्य है। एडम्स यह मानता है कि शिक्षा के 
अनेक आद्शों मैं से आत्मसाक्षात्कार “एक ऐसा आदरशों है जो अध्यात्मवाद से 
विद्येष रूप से संबंधित है” । अ्रध्यात्मवादियों को इसके किसी-न-किसी रूप पर 
सहमत होना ही पड़ेगा । वस्तुत: यह कहा जा सकता है कि श्रध्यात्मवादी और 
प्रकृतिवादी लक्ष्यों में ठीक वही अंतर है, जो आत्मसाक्षात्कार ($6/-/8889- 
४००) और ग्रात्म-प्रभिव्यक्ति (5०/-०७77०5आ०॥) में है, और जो शिक्षा 
शास्त्री आत्म-ग्रभिव्यक्ति के बजाय ग्रात्मसेंक्षोत्किर का पक्ष लेता है, वह जान- 
कर या अनजाने श्रध्यात्मवाद की श्रेणियों में श्रा जाता है। दूसरे, शिक्षक और 
शिक्ष्यमाण के संबंध पर विचार करने से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि शिक्षरा 
के प्रक्रम में शिक्ष््माण की तरह शिक्षक भी अपनी खुद की मुक्ति का रास्ता 
बना रहा है, कि अ्रसल में दोनों ही एक-दूसरे के साथ परस्पर-क्रिया द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हें । 

पर रस्क ने सांफे सांस्कृतिक मूल्यों पर जो बल दिया है, वह हमें आत्म- 
साक्षात्कार के विषय में ऐसी कोई गलतफहमी होने से बचाए रखता है कि 
इसका अथ मनुष्य का सबसे अलग होकर या आ्रात्मनिर्भर होकर रहना है। वह 
में स्मरण कराता है कि “मनुष्य की उच्चतर या आत्मिक प्रकृति सारतः 
सामाजिक है” और कि “सामाजिक प्रक्ृति मनुष्य की बुद्धितत या आत्मिक 
अ्रकृति---भऔर इसीलिए विश्व-प्रकृति की अभिव्यक्तिष्डे । मनुष्य अपने पूरे 
साथर्थ्यों का साक्षात्कार मानव कुटुम्ब के एक सदस्य के रूफैल्नें ही, उन सांस्क्ृ- 
तिक मूल्यों में हिस्सा लेता हुआ और उन्हें बढ़ाता हुआ, जो सारी मनुष्य जाति 
की सांभी संपत्ति हें, अपने पूरे सामथ्यों का साक्षात्कार कर सकता है। श्रध्या- 







शिक्षा में ग्रध्यात्मवाद १०३ 


त्मवाद आत्मिक मूल्यों के यथार्थ अस्तित्व, उनकी नित्यता और उन्तकी विश्व- 
व्यापकता की पृष्टि करके शिक्षा के सामाजिक अ्रवधारण को समृद्ध बनाता है 
और हमें इसे उचित महत्व देने के लिए प्रेरित करता है । 

जब सुकरात ने, जो यह मानता था कि यदि सत्य सिद्ध करना है तो दो 
मनों का मतैक्य परमावश्यक है, अपनी सत्य की खोज में एक साथी की आव- 
इयकता बताई, तब वह अध्मात्मवाद की इस महान धारणा से यूकत था कि 
जिस सत्य को हमें खोजना है, वह नित्य और अ्रपरिवर्ततशील है, तथा काल 
और स्थान से निरपेक्ष है। एक ही सामग्री लेकर चलने वाले श्र सही ढंग से 
सोचने वाले विभिन्‍न मन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचने चाहिए। दूसरी बात यह 
है कि एकसी अवस्थाओ्ं में एक मन विभिन्‍न समयों पर एक ही निष्कर्ष पर 
पहुंचेगा, जेसाकि वेलमेन ने कहा था : “जो बात में आपसे तीन बार कहता हूँ 
वह सत्य है” । यह मततंकक्‍य स्वयं सत्य की सार्वत्रिकता (ए7्रंए०४०४४॥५) के 
कारण है । यही बात नैतिकता के बारे में है। सा्वत्रिक नेतिक सिद्धांत, अध्या- 
त्मवादी विचार के अनुसार, वस्तुझ्नों की अपनी प्रकृति में विद्यमान हैं । इसलिए 
उनका विभिन्‍न मानसों पर वही प्रभाव होना चाहिए; और इन मनों के लिए 
उनका अवबोधन या समभता सांका आधार बन जाता है। जो कुछ ठीक है, 
वह सदा और हरएक के लिए ठीक हैँ । कांट ने अपने इस सूत्र में नैतिक नियम 
की व्याप्ति की कसौटी सुझाई है : “इस प्रकार काये करो कि तिरी इच्छा पूर्ण 
हो वाला कथन सावंत्रिक विधान के सिद्धांत के रूप में सदा ठीक सिद्ध हो” 

हम देख चुके हूँ कि प्लेटो-पंथी अ्रध्यात्मवाद इस मान्यता का विस्तारमात्र 
है कि आत्मिक मूल्य नित्य और अपरिवर्त नशील हैं, कि वे ऐसे वास्तविक विचार 
या सारतत्व हें; जिनमें सावंत्रिक स्वरूप होता है, वे मिलकर शिवं (7%6 
(0००) बनते हैं । जीवन का साध्य यह है कि सत्य को खोजकर और उसका 
घ्यान करके “असीम सत्ता से आंतरिक संबंध” स्थापित किया जाए, विश्व की 
आत्मा से सामंजस्य पैदा किया जाए : शिक्षा का काम यह हैं कि वह हमें अंतिम 
सावंत्रिक या विद्वव्यापरी»मल्यों की हमारी खोज में सहायता दे जिससे “विश्व 
का सत्य हमारा अर्थ बन जाए और हमारे जीवन को शक्ति दे” । क्योंकि वह 
शिवं, जिसकी खोज में हम लगे हुए हैं, सावेत्रिक स्वरूप वाला है, इसलिए यह 
निष्कर्ष निकलता है कि इसकी खोज से परिवर्धित व्यक्तित्व बहुत कुछ एक से 
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होंगे, क्योंकि उनका अलग-श्रलग, विश्व की आत्मा से सामंजस्य है ।“झआात्मिक 
जीवन का परिवर्धन और पअनुभव व्यष्टियों को भीतर से जोड़ देते हें; व्यष्टियों 
के गंतव्य लक्ष्यों की श्रपनी विशिष्ट प्रकृति इस सांझे जीवन से बनती है” 
इस प्रकार परिवर्धित व्यक्तित्व या अध्यात्मवाद का आत्मसाक्षात्कार मनुष्य 
जाति को पृथक करने वाला तत्व नहीं है, बल्कि उसे एक बनाने वाला तत्व है। 
इस दृष्टिकोण से हम देखते हैँ कि आत्म-साक्षात्कार के लिए होने वाली शिक्षा 
सामाजिक लक्ष्य की पूरी तरह प्राप्ति कराती है | शिक्षक अपने छात्र को “एक 
विशिष्ट और स्वंथा पृथक प्राणी” के बजाए एक ऐसा प्राणी मानकर “जिसमें 
एक नया और विश्वव्यापी जीवन प्रादुर्भत हो रहा प्रतीत होता है”, उसे सच्चे 
ग्रात्मसाक्षात्कार की ओर ले जाने में सहायता दे सकता है । 

ग्रध्यात्मवाद जगत्‌ की योजना में मल्यों का श्रस्तित्व स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करता है भौर यह मानता हैँ कि मनुष्य में इन मूल्यों को समभने की आत्मिक 
क्षमता हैं । इस कारण वह मनोविज्ञान को मनुष्य का अधूरा अध्ययन, और 
शिक्षण संबंधी सिद्धांत का उतना ही श्रपर्याप्त आधार मानता है। वैज्ञानिक 
ज्ञान की श्रेणी में आने को उत्सुक भ्राधुनिक मनोविज्ञान विज्ञान के वैषय्रिक 
वस्तुपरक ढंग अपनाता है और आचरण के तथ्यों (9805 ० 8०॥9ए0फ7) 
श्ौर उनके को रंणों का वेषयिक रीति से श्रध्ययंन- करेता है । इसने कार्य और 
कारण का सिद्धांत श्रपना -लिया है जो. विज्ञान की प्रगति में इतना सफल रहा 

है, और नियतिवाद (70667/ांगरंआ।' को अपना आधारतत्व बनाया है। | 
हार्ट ने मनोवेज्ञानिक नियतिवाद का सिद्धांत इस रूप में रखा है : 

“भोतिक जगत्‌ की तरह मानसिक जगत में मी प्रत्येक घटना का कोई 
कारण अवश्य होना चाहिए। यदि आवश्यक पूर्ववर्ती कारण मौजूद हूँ तो 
उनका परिणाम अनिवायेतः होगा, और यदि हम' परिणामों को देखते हैं तो 
हम यह जान जाते है कि यह कुछ सुनिश्चित कारणों के संयोग से ही पैदा 
हुए हैं । 'अ्रकस्मात्‌' (087००) का मनोविज्ञान में उसी तरह कोई 
स्थान नहीं है, जेसे भोतिक विज्ञान में । मनुष्य के मन में जो भी विचार आझ्राता 
है, चाहे वह कितना भी आकस्मिक या श्रप्रासंगिक प्रतीत हैलद[ हो, वह उसके 
ग्राने से पहले हुए विविध मानसिक प्रक्रमों के परिणामस्वरूप ही पैदा हों 
सकता था । यदि मुझे यह कहा जाए कि कोई संख्या अपने मन में सोच लो तो 
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ऊपर से यह प्रतीत होता है कि में कौनसी संख्या सोचता हूँ, यह बात मेरे लिए 
कोई महत्व नहीं रखती, पर असल ' में वह संख्या उस क्षण की मानसिक अवस्था 
द्वारा सुनिश्चित और पक्‍के तौर से निश्चित या नियत है--अनिवार्यत: एक 
विशिष्ट संख्या ही मन में आवेगी । किसी और संख्या का आना सम्भव नहीं । 
शायद यह स्थिति पाठक को विकृत और अयथार्थ लगेगी, पर यदि इसे आर- 
स्भिक स्वयंसिद्धि के रूप में न मान लिया जाए तो मनोविज्ञान नाम की चीज का 
श्रस्तित्व ही नहीं रह सकता । हमारा अपना दार्शनिक विश्वास कुछ भी हो, पर 
जब तक हम मनोविज्ञान और विज्ञान की रीति से विचार कर रहे हैं, तब तक 
हमें कार्य -कारण के नियम के सव ध्वनितार्थों को मानना होगा ।” 

सब मनोवेज्ञानिक हार्ट की तरह स्पष्टता से अपनी यथार्थ स्थिति नहीं 
बताते, पर प्रायः वे सब आज आचरण को वैज्ञानिक श्रथे में व्याख्येय (85- 
7॥0806) और पूर्वानुमेय (?7०00906) मानते हैं, यद्यपि वे श्रब तक इस 
बात को परीक्षण द्वारा सिद्ध करने में सफल नहीं हुए। आचरण के अच्छे और 
बुरे रूप बराबर दिलचस्पी और महत्व के हैँ । झ्राचरण के नैतिक मल्यांकन को. 
इस श्रध्ययन से बाहर रखा गया है क्योंकि यह अध्ययन वस्तुपरक (20४७)... 

माना जाता है, श्रादर्शी (पिटा8एट) नहीं ३. -- 

शिक्षाशास्त्री सामान्यतया यह मानते हें कि उनके अध्ययन का एक आदर्शी 
पहलू है, और कि उन्हें शिक्षा के लक्ष्यों और मूल्यों की खोज करते हुए मनो- 
विज्ञान से आगे जाना होगा, पर शिक्षण सम्बन्धी मनोविज्ञान के लेखक प्राय: 
इतना कहकर सन्‍्तोष कर लेते हूँ और शिक्षा का मनोवैज्ञानिक वर्णन शुरू कर 
देते हैं, भर मूल्यों का प्रशव दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इसका परिणाम 
बहुधा बुरा होता है, क्योंकि लेखक के निजी दाशेनिक विचार कुछ भी हों, पर 
पा का सारे शिक्षण क्षेत्र की एक गलत तस्वीर दिखलायी देती है। 

४» वैंयकि शिक्षण मनोविज्ञान मूल्यों, झआदश्ों और. प्रमापों ($:870&705) * 
की पूर्ण उपेक्षा न करता हुआ भी उन्हें गौण स्थान देता है, इसलिए झाजकल 
के मनोवेज्ञानिक प्रभाव फ्रेशप्रभावित विद्यार्थी अपने सिद्धान्त और प्रयोग मैं” 
उनकी उपेक्षा करकेलेगता है | दूसरी वात यह है कि मनोविज्ञान का निय्ति- 
वादी (77००एंगरंडए0) दृष्टिकोण शुद्ध न किया जाए, तो उससे शिक्षा में 

>नियतिवाद की प्रवृत्ति आ जाती है। उदाहरण के लिए, मातसिक जाँच के 
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(परिणामों को अपने श्राप में देखा जाए तो उनसे शिक्षक इस निराशाजनक 
निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मनुष्य की सफलता उसकी आनुवंशिक योग्यता के 
बिल्कुल अनुरूप ही होती है, कि अन्तिम परिणाम प्रकृति के भ्रनुसार होता है, 
प्रयत्न के नहीं । मनोविज्ञान में निसर्गवृत्ति के सिद्धान्त ([7807०  ॥00०0776) 
ने भी, जो बहुत पहले बनाया गया था और जो मनुष्य को पशु-पूर्वेजों मे आए हुए 
नैसगिक बलों द्वारा ब्रेरित प्रवत्ति-पुज के रूप में पेश करता था, बहुत से लोगों 
में मनुष्य की उच्चतर आत्मिक आ्राकांक्षाओं के बारे में एक भाग्यवादी प्रवृत्ति 
चैद्ा करने का काम किया है। 
इस नियतिवाद में पर्याप्त सुधार करने की क्षमता अध्यात्मवाद में ही है । 
भ्रध्यात्मवादी पूछता है, “यदि मानवीय झ्राचरण और विचार में नियतिवादी 
का सिद्धान्त अतिरंजित रूप में हो तो ? यदि हमारा स्वतन्त्र इच्छा सम्बन्धी 
विश्वास भंग न हो, वल्कि यथार्थ हो तो ?” यदि उसके संशय उचित हैं तो उसे 
इस बात को अस्वीकार करना होगा कि नियतिवाद पर आधारित मनोविज्ञान 
मनुष्य की प्री व्याख्या कर सकता है। यदि वह मनोविज्ञान के इस मौजूदा 
निष्कर्ष को स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य का वेज्ञानिक परीक्षाओं द्वारा 
मापा जाने वाला अधिकतम बौद्धिक सामर्थ्य उसके आनुवंशिक गुणों के ठीक- 
ठीक अनुसार नियत होता है, तो उसकी यह मान्यता हो जाती है कि वैज्ञानिक 
परीक्षाओं से सब बातें नहीं नापी जातीं। इस से उसका यह संशय भी प्रकट होता 
है कि वैज्ञानिक परीक्षाएँ सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण चीज को नापती भी हूँ या 
नहीं । वह यह मानता है कि जिन आत्सिक मूल्यों पर वस्तुपरक मनोविज्ञान 
विचार नहीं करता, वे प्रयत्न द्वारा पोषित किए जा सकते हैं, और कि शिक्षा 
को जो कार्य करने का यत्न करना चाहिए, वह सदा पूरा करना सम्भव है । 
रस्क ने बताया है कि नेतिक मूल्यों की समस्या में मनोविश्लेषण का स्थान 
' बड़ा मनोरंजक है क्योंकि यह “इड' अर्थात्‌ 'तद्‌! (0) और “ईगो' श्रर्थात्‌ 'अहं' 
(४88०) के मध्य संघर्ष की, श्रर्थात्‌ नेसगिक प्रवृत्तियों और आदर मलल्‍यों के 
मध्य संघर्ष की अपनी मौलिक धारणा में इनका अरि रह वस्तुत: मान लेता है । 
: मनोविश्लेषक को आादशं मूल्यों का अस्तित्व माननों छोगा, अन्यथा संघर्ष 
नहीं हो सकता, और इस तरह उसका काम खत्म हो जाएगा । इस प्रकार, 
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मनोविश्लेषकों को यथार्थता के शध्यात्मवादी निर्वेचन में विश्वास प्रदर्शित 
करना पड़ता है । 

तो यह कहा जा सकता है कि मनोविश्लेषण पर आधारित कुछ शिक्षा- 
प्रणालियां अपना मनोवेज्ञानिक आधार होते हुए भी अ्रध्यात्मवादी की अव- 
धारणा से झसंगत नहीं हैं । बच्चे को अपने संघर्षों में सामंजस्य लाने में सहा- 
यता करके शिक्षक उसे सारी यथार्थता से श्रपना सामंजस्य पैदा करने में सहा- 
यता कर रहा है, और आत्मिक मूल्यों को विजय करने के योग्य बना रहा है । 

पर यद्यपि मनोविज्ञान के बहुत से रूपों में आदशें मूल्यों का अस्तित्व 
ध्वनित होता है, परन्तु यह उनका कोई सनन्‍्तोषजनक वर्णन नहीं कर सकता । 
अपने वस्तुपरक दृष्टिकोश से यह इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि 
क्यों कुछ लोग बौद्धिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और क्यों कुछ लोग यह 
योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते हैँ । पर यह इस तथ्य की कोई विशेष व्याख्या 
नहीं कर सकता कि अत्यन्त साधारण लोग वीरता और परोपकार के 
बड़े महान्‌ काये कर सकते हैं, कि उनके आचरण में मूल्य की बुद्धि होती 
है । यह मूल्यों को अपने विचार-क्षेत्र से बाहर कर देने के कारण ही शिक्षा 
का पूर्ण आधार बनने का अ्रपत्ता दावा खो देता है । श्रध्यात्मवाद, 
जो मूल्यों को आवश्यक सामग्री मानता है, और उन्हें वास्तविक मानता है तथा 
यह स्वीकार करता है कि मानव प्रकृति का एक परमावश्यक और प्रमुख अंश 
इसकी उन्हें ग्रहण करने की शक्ति है, इस बात को नहीं मानता कि वस्तुपरक 
मनोविज्ञान, जो मूल्यों को उपेक्षित करता है, कभी भी मनुष्य का पर्याप्त चित्र 
प्रस्तुत कर सकता है। रस्क ने लिखा है कि “मनोविज्ञान को या तो अपनी 
वस्तुपरक परिभाषा छोड़ती होगी, अथवा अपना यह दावा छोड़ता होगा कि 
वह मानसिक जीवन की पूरी व्याख्या कर सकता है” । किसी भी पूरी व्याख्या 
में मूल्यों को “हमारी मानसिक प्रकृति के बुनियादी कारक मानना होगा श्रौर 
यह सिद्ध करना छोड़ना होगा कि वे नेसगरिक वत्तियों या किसी श्रन्य चीज में 
से निकलते हैं । यदि छे#'अध्यात्मवाद को स्वीकार करते हैं तो हमें यह म्मतना 
होगा कि “ऐसे कश्एकों की उपेक्षा करना शिक्षण मनोविज्ञान को निरर्थक बना 
देना है, क्योंकि शिक्षा का काये बालक की अन्तर्जात क्षमताओं को मूल्यों का महत्व 
समभने योग्य बनाना, उसे सच्चे मूल्य समकाना, और अपने खुद के जीवन में 
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उन्हें मूत्त रूंप प्राप्त कराना है। शक्षणिक श्रभावों के प्रभाव में वे सुब॒प्त 
रहते हें । शिक्षा से मनुष्य उन्हें ज्ञान पूर्वक समभने लगता है । 

तो फिर, आत्मिक मूल्य कौन से हैं जिन्हें जानना और महत्त्वपृणं समझना 
तथा सराहना जीवन का और शिक्षा का लक्ष्य है ? यदि हम इस प्रश्न का उत्तर 
थोड़ी भी सुनिश्चिता से दे सके तो हमें एक ऐसी कसौटी मिल जाएगी जिससे 
हम शिक्षण के किसी भी प्रयत्त का मूल्य निकाल सकते हैं, और इसके परिणाम 
की व्यापकता का फैसला कर सकते हैं । 

प्लेटो ने कुछ स्थानों पर शिवं के रूप (७७ 9077 ० 7४6७ 00००) 
को श्रौर कुछ स्थानों में परम सुन्दर (5797०78 3880८४) को हमारी आत्मा 
की यात्रा का ध्येय बताया है और टेलर के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
प्लेटो की शिव और सुन्दरं एक ही वस्तु थी। कीट्स की वे पंक्तियां भी हमें याद 
है जिनमें उसने सत्यं और सुन्दर को एक बताया है : 

“सौन्दर्य सत्य है और सत्य सौन्दयं, बस इतनी ही बात तुम' दुनिया में 
जानते हो और इतनी ही तुम्हें जानने की आ्रावश्यकता है ।”* 

पर हम में से बहुत से लोग परम शिव के बारे में कुछ अधिक जानना चाहेंगे, 
ग्रौर यदि सम्भव हो तो उसका कुछ कामचलाऊ विश्लेषण देखना चाहेंगे, 
हालांकि विश्लेषण से निकलने वाले तत्व उसी एक अंतिम विचार के विभिन्‍्त 
पहल होते हैँ । आत्मिक मूल्यों का सत्यं, शिवं, और सुन्दर के रूप में विश्लेषण 
ग्रामतौर से स्वीकार किया जाता है, और इसके साथ ही यह बात भी मानी जाती 
है कि मनुष्य की आत्मिक गतिविधियां भी तीन तरह की, अर्थात्‌ बौद्धिक, नेतिक 
और सौन्दर्यंपरक होती है। इस दृष्टिकोश को ए. क्लटन ब्रोक ने १६१४-१८ 
के महायुद्ध से पूर्व लिखी गई एक छोटी सी पुस्तक में बड़े सरल और सुन्दर शब्दों 
में व्यक्त किया था और वह विचार का अच्छा आधार बन सकता है । आपने 
लिखा है : 

“ज्रात्मा का एक दकश्शन है जो आत्मा को सर्वोच्च मानता है, और जिसने 
मनुष्य की प्रकृति और विद्व की प्रकृति के बारे में शैस्य को सिद्ध कर दिया 


अआाँच 


3 <छ24प्रॉप् 458 एप, एए। एटद्वपॉए-.त.ढ08 458 8, 
एह तात०ज़ 00 88779, 800 2) एड 7660 0 ४70. 
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है--इस सत्य की, प्रत्येक मनुष्य अपने स्वयं के प्रयोगों द्वारा, अपने लिए पुष्टि 
कर सकता है । आत्मा का दर्शन हमें यह बताता है कि श्रात्मा तीन चीजें चाहती 
है, और इन्हें वह इन्हीं के खातिर चाहती है, इनसे आगे किसी और लक्ष्य के 
खातिर नहीं । वह सही चीज करना चाहती है, सही चीज करने के खातिर ही 
सत्य जानना चाहती है, सत्य जानने के खातिर ही; और एक तीसरी इच्छा है 
जिसे उतनी आसानी से बयान नहीं किया जा सकता, पर जिसे अब में सौन्दये 
की इच्छा कहता हूँ । 

“ये तीव इच्छाएं, और ये तीन ही, श्रात्मा की इच्छाएं हैं । वे हमारी अन्य 
सब इच्छाग्नों से इस बात में भिन्‍न हैं कि वे अपने ही खातिर पूरी करने की 
कोशिश की जाती है और सच वात तो यह है कि उनके अ्रपने खातिर ही उनकी 
पूत्ति की कोशिश की जा सकती है | यदि किसी और बाहरी उददं श्य से उनके 
पीछे दौड़ा जाए तो उनकी प्रकृति बदल जाती है । 

“इस प्रकार जैसे आत्मा की तीन इच्छाएँ हैं, वंसे ही उसके तीन कायं भी 
हैं और वे तीन ही हैं। उनके नाम हैं नैतिक, बौद्धिक और सौन्दर्यपरक कार्य, 
और मनुष्य इसी कारण जीवन धारण करता है कि वह आत्मा के ये तीन कार्य 
करता रहे, अन्य किसी काररा नहीं ।* 

यह सुनिर्दिष्ट अध्यात्मवाद_यह मानता-है कि प्रत्येक मूल्य अनुपम है और 
कि इनमें से किसी को दूसरे पेमाने में नहीं प्रकट किया जा सकता । मनष्य सत्य- 
ज्ञान को इच्छा या सोन्दर्य प्राप्ति की इच्छा इसलिए नहीं करता कि वह अच्छा 
हो सके । कला सुनिश्चित रूप से कला के खातिर है, नैतिकता के खातिर नहीं, 
और इसका कोई भी नंतिक प्रयोजन नहीं हैं । शिवं, सत्यं और सुन्दरं निरपेक्ष 
गुण हैं जिनमें से प्रत्येक श्रपनी श्रावश्यकता के कारण मौजूद है, और वह श्रपने 
ग्राप में पूर्णतया वांछनीय है। क्लटन ब्रोक हमें अपने इस सिद्धांत की सत्यता की 
पुष्टि के लिए अपने निजी अनुभव की जांच करने के लिए कहता है कि इन तीनों 
मूल्यों में से प्रत्येक की अपनी निरपेक्ष, स्वतन्त्र प्रकृति है और उसकी पुस्तक ऐसे 
निष्कर्ष के पक्ष में प्रभफ्लेत्यादक दलील है। 

कुछ लोग संत्यं, सुन्दरे और शिव को अनुभव (859 ०7०06 ) के जिविध 
विभजिन का सेवादी ((०77659074778 ) मानते हूं, अर्थात्‌ संज्ञान (008एं- 
80॥ ) या ज्ञान का अनभवे, भेवना (/ी००७)-यत-महसस करने का अनसव 
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और प्रयसन ((०78007) या प्रयास करने का अनुभव । यह त्रिविध विभाजन 
मनोविज्ञान में सामान्यतया स्वीकार ...किया जाता--है--ऊपर-से-देखने-पर- यह 
पविचार ये क्तियुक्त मालम होने लगता है, पर इसकी जांच करने प्र इसका आ्राधार 
दढ़ नहीं प्रतीत होता । स्पष्ट है कि आप मूल्यों के क्षेत्र में वस्तुपरक मनो 
विज्ञान को अपर्याप्त बताते हुए उसके निष्कर्षों को ऐसे पूर्वावयव (?7&॥77565 ) 
नहीं मान सकते जिन से मनुष्य के आत्मिक मूल्यों को निगमित (70०60०७) 
किया जा सके । अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि यह संवा- 
दिता सादुइ्य (&7&०029) के ढंग की है, पर सादृद्य को दलील बनाना खतर- 
नाक है। जो हो, मनोवेज्ञानिक के विचारों की गम्भीर परीक्षा से यह तथ्य 
सामने आझ्राता है कि उसके लिए ज्ञान, भावना और प्रयास तीन भाग मात्र हैं। 
उनका कोई पृथक स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हैऔर वे अनुभव को, जो एक 
और अविभाज्य है, देखने के भिन्‍न-भिन्‍न तरीके मात्र हें । कोई ऐसी श्रवस्था नहीं 
हो सकती जिसमें सिफे ज्ञान हो पर भावना या प्रयास हो, या भावना हो पर ज्ञान 
और प्रयास न हो, या प्रयास हो पर भावना और ज्ञान न हो, और यह निश्चित 
है कि सत्य की या सौन्दय की या शिवत्व की सफल खोज के लिए हमें अपनी 
ज्ञान, भावना और प्रयास की सारी शक्तियों की अपेक्षा है । इस प्रकार, यदि _ 
मनुष्य के भ्रनुभव का त्रिविध विश्लेषण परिपूर्ण (2०४०६) सान लिया-जाए- 
तो भी इसका यह भश्रर्थ नहीं कि उसके आत्मिक मूल्यों का तजिविध विश्लेषण प्रा 


उन्‍ललनवणलन ननथ+.3.>नननमपनलन समन अकाल 24०आभ2 कक... 


मनृष्य जान सके, जिनके बारे में वह अनुभव कर सके, जिंतके लिए--वह-प्रयास 
कर सके। 7० ्र्जख़ 

धर्म एक ऐसा ही मूल्य है और रस्क की इसे मनुष्य के आत्मिक कार्यों 
की सूचि में शामिल करने की इच्छा में हम प्रसन्‍नता से उसके साथ हूँ । यह तो 
ठोक है कि धर्म का और सत्य की या सौन्दर्य की या शिवत्व की खोज का आधार 
एक ही है--एक दृष्टि से यह नेतिकता से मेल खाता है और दूसरी दृष्टि से 
यह सौन्‍न्दयय शास्त्र से मेल खाता है--पर यह स्पष्ट भ्रद्चेत होता है कि अपने 
सारतत्व की दृष्टि से यह इनमें से प्रत्येक से भिन्‍न है, और कि इसे एक पृथक 
स्वतन्त्र रूप देना सर्वंथा उचित है 

विशेष रूप से धर्म और नेतिकता के प्रभेद शौर सम्बन्ध का प्रदन बड़े महत्व 
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और दिलचस्पी का है। धर्म क्या वस्तु है ? यदि हम धर्मकी एक ऐसी सामान्य 
धारणा प्राप्त करना चाहें जिसमें धर्म का सबसे श्रधिक आद्य (?777896) 
रूप भी आजाय और इसका अ्रधिक से श्रधिक उन्‍नत रूप भी श्रा जाय तो यह 
हमें ए. एस. पीक की इस परिभाषा में मिलती है कि “धर्म भ्रगोचर के साथ साह- 
चय॑ है! (ए20कथएए ज्ञात 7%० ए75४००४) ।” धर्म आत्मा के द्वारा उस 
सत्ता के रूप में पहुँचना है जिसे ईश्वर माना जाता है, यह आत्मा को ईश्वर 
का अववोधन, और इसकी ईदवर के साथ ऐक्य की भावना है। धर्म की लाक्षरिक 
भावना संम्रम (5ए०), आदर और पूजा की भावना है 

नेतिकता प्रायः सामाजिक श्रर्थ में होती है। किसी असभ्य सामाजिक समूह 
की नैतिकता उन नियमों या प्रथाओं को कहते हैं जो उस सारे समूह के लिए 
- कल्याणकर होती हूँ । ज्यों-ज्यों सामाजिक समूह की श्रवधारणा बड़ी होती जाती 
है, त्यों-त्यों उन प्रथात्रों को निष्ठापूर्वक मानने के श्रादर्श को श्रौर उदात्त करके 
मानवबंव॒ुत्व के आदर्श में परिणत किया जा सकता है। पर अरब भी इसकी 
श्रवधारणा सामाजिक ही है। परन्तु सामाजिक पृष्ठभूमि न होने पर नैतिकता का 
सर्वोत्तम रूप यह रह जाता है कि मनुष्य निरन्तर उस आत्मिक मूल्य की खोज 
में लगा रहे जिसे हमने शिवत्व कहा है, शौर व्यक्तिगत परिपूर्णता के लिए यत्न 
करता रहे । 

इस प्रकार धर्म श्रं।र नेतिकता एक ही बात नहीं है। सच बात तो यह है 
कि उन्हें एक दूसरे से कोई वास्ता रखने की आवश्यकता भी नहीं। ने तिकता धर्म 
से बिल्कुल स्वतन्त्र हो सकती है, और नैतिक नियमों को किसी धामिक बल की 
आवश्यकता नहीं । बहुत से श्रत्यंत नैतिक व्यक्तियों का कोई धर्म नहीं होता । 
वे श्रगोचर के साथ साहचयें का कोई भी यत्न न करते हुए, यहाँ तक कि श्रति- 
मानवीय शक्तियों के अस्तित्व में श्रविश्वास करते हुए भी उच्चतम नैतिकता को 
अपने विचार और व्यवहार में ला सकते हैं। इसी तरह यह बात भी ठीक है. 
कि धर्म से भ्रच्छाई या शिवत्व का पैदा हो जाना प्रावर्यक नहीं । प्रसभ्य 
अ्रथवा आद्य धर्मों की ऋर्िंव्यक्ति की रीतियाँ सुनिश्चित रूप से अनैतिक' हो 
सकती हैं, च्ौरे वें लोग, जो धर्म के भ्राधुनिक भ्रथ में भी सच्चे घामिक हैं, बहुधा 
श्रपने अ्रज्ञ यवादी या धर्म श्रादि को न मानने वाले पड़ोसियों की अपेक्षा कम 
नेतिक होते हूँ | औ्लोल्ड टेस्टामेंट को निष्ठापूर्वक पढ़ने वालों को कभी-कभी यह 
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विस्मय होता है कि जेकब देनिक आचरण के मामलों में उतना श्रच्छा 
न होते हुए भी जितना उसे होना चाहिए था, ईश्वर के इतने अधिक म्रंतरंगों में 
क्‍यों रहा । प्रतीत होता है कि इसका कारण वही प्रभेद है, जो हमने अभी प्रस्तुत 
किया है। वह विशिष्ट रूप से नैतिक न होते हुए भी आदिकाल में एक धामिक 
प्रतिभावाला व्यक्ति था, जो इतिहास के आरंभ में ईश्वर के साथ साहचर्य बना 
सका और ईदवर के पथ-प्रदर्शन और संरक्षण में रह सका । 

रस्क धार्मिक और वैतिक प्रवृत्तियों में वेषम्य दिखाकर धर्म और नेतिकता 
में प्रभेद बताता है : 

“धार्मिक प्रवृत्ति और नेतिक जीवन में एक विषमता यह है कि नैतिक जीवन 
संघर्ष का जीवन होता है । जिस नैतिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए हम यत्न- 
शील होते हैँ, वह हमारे निकट पहुँचने के साथ-साथ पीछे हटता जाता है। सूर्य 
के अस्त होने के विषय में भी हमसे नेतिक संघर्ष चलता रहता है। अधूरापन 
और असंतोष नैतिक जीवन की विशेषताएं हैं । इसमें एक सफलता अगले संघर्ष 
का मार्ग खोल देती है, जबकि उधर धामिक जीवन में मनुष्य यह अनुभव करता 
है कि यदि वह संघषे में श्रभी विजयी नहीं हुआ है, तो भी वह उस पक्ष में है 
जिसे हराया नहीं जा सकता ।” 

इस प्रकार शिवत्व की खोज में ऐसा प्रयत्न और संघर्ष श्रा जाते हैं जिनसे 
ग्रन्तिम लक्ष्यसिद्धि या संतोष नहीं होता, परन्तु धर्म संतोष, श्रर्थात्‌ यह भावना, 
देता है कि सब कुछ ठीक है; ईइ्वर नित्य और शअ्नादि-अनंत है, और शान्ति- 
हीन आत्मा को उसमें शान्ति मिल सकती है। सेंट पाल के इन प्रसिद्ध शब्दों में 
हमें नैतिक संधर्ष की परेशानी के स्थान पर धार्मिक विश्वास की उच्चता आगई 
दिखाई देती है : 

“में कितना पापी आदमी हूँ। मुझे इस नाशवान्‌ शरीर से कौन मुक्त करेगा ? 
मैं अपने प्रभु ईसा की मार्फत ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ ?” 

पर धर्म और नेतिकता की प्रकृति एक दूसरी से भिन्‍न होते हुए भी अपने 
उच्चतर रूपों की ओर बढ़ते हुए वे एक-दूसरे से मिलने और सायुज्यित (6986). 
होकर एक संपूर्ण समष्टि बन जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। झ्रोल्ड टेस्टामेंट की 
आरंभिक पुस्तकों में हम देखते हैं कि घामिक शास्तियों ($४070०0॥75) को 
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जनजातीय नैतिकता (7799 ४०१०॥%9) को महत्व देने के लिए लाया 
गया | लेविटिकस की पुस्तक के विभिन्‍न नियमों और आदेशों के विषय में जो 
स्पष्टत: एक बनजारे कवीले के सामुदायिक हित के विषय में हैं, और आरोग्य 
संबंधी नियमों के भंग पर दिये जानें वाले कठोर दण्डों के विषय में कहा गया 
है कि ये बातें “ईश्वर ने मूसा से कही थीं ।” फिलिस्तीनों के साथ होने वाले 
भयंकर संघर्षों में ईश्वरीय सहायता और अनुमति माँगी जाती थी, जो जाति के 
जीवित रहने के लिए निःसंदेह श्रावश्यक थी। यहाँ हमें वे प्रा्थनाएं याद श्रा जाती 
हैं जो १६१४ में युद्ध-देवता (900 ० 84/7०5) से की गई थीं और जिनका 
उद्देश्य राष्ट्र की कमर मज़बूत करना था--हम नहीं कह सकते कि वह उद्देश्य 
पूरा हुआ या नहीं । पर श्रोल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैँ कि ईष्यालु ईश्वर और 
युद्ध के देवता की अ्रवधारणा के स्थान पर धीरे-घीरे नैतिक ईइवर आता-जाता 
है जिसके पवित्र स्थान पर सिर्फ “वह झ्रादमी खड़ा होता है जिसके हाथ निष्क- 
लंक और हृदय शुद्ध हें ।” वह “दया चाहता है, बलिदान नहीं” ; वह मनुष्य को 
कल्याण का मार्ग दिखाता है और उससे सिर्फ यह चाहता है कि वह “न्याय 
परायरा हो, दयालु हो और विनम्र हो ।” झंत में ईसाइयत में नैतिकता और 
घेर्म कंधे से कंधा मिलाये दिखाई देते हैँ | स्वयं ईसा ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा 
जाता है और इसलिए उसकी नेतिक शिक्षा के पीछे ईश्वरीय सत्ता है। ईसा की 
शिक्षाओं को ईश्वरीय न मानते हुए भी उन्हें उच्चतम नैतिक नियम माना जा 
सकता है, पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उस अवस्था में उसकी 
विशेष शक्ति जाती रहती । ईसा ने स्वयं यह परम आदेश प्रस्तुत किया है : 

“अपने प्रभु ईश्वर से पूरे हृदय से, पूरी भ्रात्मा से, पूरी शक्ति से, और पूरे 
मन से प्रेम कर और अपने पड़ौसी से वैसे प्रेम कर जैसे अपने आपसे ।”' 

यहाँ सर्वोच्च धर्म ईश्वर से प्रेम और सर्वोच्च नेतिकता मनुष्य से प्रेम को 
बताया गया है। इन दोनों को अलग-अलग रखा गया है, पर वे दोनों मिलकर 
एक प्रेम का नियम बन जाते हैं । 

इन दोनों पर प्रेम का सिद्धांत लागू करने पर एक और सम्मिलत का आर्य 
दखाई देल*है, वयोंकि मनोविज्ञान की भाषा में, हम सत्यं, शिवं और सुन्दर के 
प्रति प्रेम के स्थायी भाव ही पैदा करना चाहते हैं । यदि इन तीनों को ईश्वरीय 
गुण माना जाए तो उससे प्रेम का अर्थ स्वयं ईश्वर से प्रेम करता होगा--यह 
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हमारे श्रन्दर पैदा हो सकने वाली उच्चतम धामिक अभिवृत्ति होगी । इस प्रकार 
धर्म एक पृथक्‌ मूल्य बनने के बजाय सर्वोच्च मूल्य बन जाता है और अन्य सब 
मुल्यों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेता है। 

” ऐसा प्रस्तावित दाशनिक समन्वय टिक सकता हो था नहीं, पर घर्मं को सत्य॑, 
शिवं और सुन्दर में मिला देने से हमें शिक्षा में धामिक मूल्यों के लिए एक निरा- 
पद और व्यापक कामचलाऊ कसौटी ग्रवश्य मिल जाती है। शिक्षा धार्मिक, 
बेतिक, बौद्धिक शौर सोन्‍्दर्यंपरक होनी चाहिए । यदि सुसंतुलित व्यक्तित्व का 
निर्माण करना है, तो इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। साथ 
ही हमें शिक्षा के शारीरिक पहलू को भी न भूल जाना चाहिए, जिसके दो हिस्से 
हैं; प्रथम तो, शरीर के स्वास्थ्य भ्रौर प्रारोग्य पर उचित ध्यान देना चाहिए, 
ब्योंकि स्वास्थ्य श्रौर भारोग्य के बिना भ्ात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के य॑त्न में बड़ी 
रुकावट पड़ती है; दूसरे, शारीरिक कौशल भी भ्राने चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य नई 
बातें पैदा कर सकता है, जिनसे वह अपने मौजूदा वातावरण के स्थान पर शअ्रपनी 
इच्छाओं भौर-आरावश्यकताशों के लिए स्वरचित भौतिक वातावरण बना सके | असल 
में, शारीरिक झोर भात्मिक कार्यों को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता ! 
उनमें कुछ दूर तक सामान्य आधार होता है। नेतिक मूल्य, जो झ्रात्मिक हैं 
शारीरिक कार्यों में देखे जा सकते हें। भौतिक वातावरण की समस्याओं पर 
कला-कौशल को लागू करके बौद्धिक मूल्यों की प्राप्ति का यत्न किया जा 
सकता है, और मनुष्य अभ्रपनी दस्तकारी हारा श्रपने सामान को जो रूप-रंग 
देता है, उसमें सोन्दयेपरक मृल्य के दर्शन होते हें। इसलिए हम पूरी और उदार 
शिक्षा के लिए निम्नलिखित योजना मानते हैं, हालांकि ये वर्गीकरण एक दूसरे से 
पूरी तरह श्रलग नहीं किये जा सकते : 

शिक्षा 


पर 


[| «६ ५ 
शारीरिक काये थ्रात्मिक. कार्य 





०. पचदुथए ऋक(#राराााप 


शरीर की रक्षा कला-कौशल बौद्धिक नेतिक सौंद्यपरक धामिक 


खअ्रध्याय ६ 
शिक्षा में व्येवह्रवाद 


(एिबनष04757 47 20८६४ 07 ) 


व्यवहारवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि इसके शअ्रतुसार पहले ही शिक्षा के 
लक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं बनाये जा सकते । इसके अपने जो सिद्धान्त हैं, उनके 
कारण यह मूल्यों की किसी पूव॑ंसिद्ध योजना को शिक्षण का लक्ष्य नहीं मान 
सकता । इसलिए व्यवहारवादी की दृष्टि से शिक्षा उस तरह नित्य आत्मिक 
मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कोई निःस्वार्थ प्रयत्न नहीं है, जो वह अध्यात्मवादी 
की दृष्टि में था। इसका कार्य यह नहीं है कि सावेत्रिक नियमों को खोज कर 
वास्तविकता से ताल-मेल पैदा किया जाए, क्‍योंकि मूल्य पहले से विद्यमान नहीं 
हैं । वे सफल प्रयोगों के प्रक्रम से पैदा किये जाते हैं, और ज्यों-ज्यों समस्याएँ 
हल होती हूं, त्यों-त्यों उनका श्राविर्भाव होता है। व्यवहारवादी की दृष्टि में 
शिक्षा का सबसे अधिक सामान्य लक्ष्य नये मल्‍यों का सजन करना ही है। जन करना हो हैं। 
शिक्षक का मुख्य कार्य यह हैं कि वह शिक्ष्यमाण, अर्थात्‌ शिष्य, को ऐसी स्थिति 
में पहुँचा दे कि वह अपने लिए मूल्यों का निर्माण कर सके । 

यद्यपि व्यवहारवादी आत्मिक मूल्यों के उस विश्लेषण की, जो अध्यात्म- 
वादी ने किया है, जांच-पड़ताल करेगा, पर इस बात पर वह सहमत हो सकता 
है कि शिक्षा में इसके बौद्धिक, सौंदर्य परक, नैतिक और धार्मिक तथा शारीरिक 
पहलू होने चाहिए, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं पहलुओं के कार्यों द्वारा मूल्यों का 
सृजन किया जा सकता है । पर ये कार्य इन कार्यों के खातिर ही नहीं किये श्ञाते, 
बल्कि मल्ल्चीयें झीवदश्यकताओं के सिलसिले में किये जाते हैं । व्यवहारवादी के 
लिए ज्ञान की निःस्वार्थ गवेषणा का कोई ग्र्थ नहीं है । बौद्धिक शिक्षा इसके 
अपने ही खातिर नहीं हुआ करती । इसी प्रकार, सौन्दर्य-प्राप्ति का, या आधार- 
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भूत नेतिक सिद्धान्तों की प्राप्ति का कोई निःस्वार्थ प्रयत्न नहीं होता । आधार- 
भूत नेतिक सिंद्धान्त उन श्राचरणों का सामान्य नाम मात्र है जिनसे संतोषजनक 
परिणाम पेदा हुए हैं। इसी प्रकार, निरपेक्ष परमेश्वर की खोज निरथथक है। 
व्यवहारवादी ईश्वर में विश्वास को उसी अ्रवस्था में उचित मानता है, यदि उसे 
इस उपकल्पना की आवश्यकता हो । 

संक्षेप में, वह हमारे इस विचार को भ्रामक मानता है कि शिक्षा दर्शन का 
क्रियात्मक रूप है, कि शिक्षरा के जनता हू में सस्थित सिद्धान्त मलयों के सच्चे 
दर्शन का प्रतिबिम्ब है। दर्शन शिक्षा से निकलता है, न कि शिक्षा दशन से; 
दर्शन उन विचारों के समृह को कहते हैं जिनके श्रोधार पर कोई शिक्षा-सम्बन्धी 


(गम अततककमंपकानतर 'पडया+4५4: उक्रप्क्‍ताएाकभा७+-+ पाक 
न 


मूल्यों का सृजन हुआ । ड्यूई ने इसे निम्न शब्दों में रखा है 

शिक्षा के दशन” का अथ यह नहीं है कि कुंछ पहले से तैयार विचार 
ऐसी प्रयोग-प्रणाली पर बाहर से लाकर लागू कर दिये जाते हैँ, जिनका उद्गम 
और प्रयोजन मूलतः भिन्‍न है । यह तो समकालीन सामाजिक जीवन की कठि- 
नाइयों के विषय में सही मानसिक और नतिक श्रादतों के निर्माण की समस्याप्रों 
का स्पष्ट संव्यवस्थापन (&7727877०70) मात्र है। तो, दर्शन की सबसे अधिक 
गहरी परिभाषा यह हो सकती है कि यह शिक्षा की अत्यधिक व्यापक श्रवस्थाओं 
में शिक्षा का सिद्धान्त (7४००9 ०7 एतए८क४०07) है।' 

व्यवहारवादी यह मानता है कि वालक एक दिये हुए वातावरण में मल्यों 
का भावी सजन करने की सामथ्यं रखता है। इसलिए उसके सामने शिक्षा के 
प्रसंग में दो ही चीजें हूं, बालक ग्रौर उसका प्राकृतिक तथा सामाजिक वाता- 
वरण, और इन दोनों की पारस्परिक क्रिया ही बालके का अभ्रनभव है। शिक्षा 
में अत तक बन जज है। पर कह बाय यह बालक के वर्तेमान रूप को लेकर ही चलता है और इस तरह 
' भ्रकृतिवाद का साथी बन जाता है। पर यह शायद प्रकृतिवाद की श्रपेक्षा अधिक 
सचेत भाव से और विमर्षपुवेंक बालक को एक सहायक प्रकार का, खास तौर 
से ड्रॉमाजिक प्रकार का, अनुभव पेश करके, जिसमें वह सीधे हिस्सा लेता है, ... 
बालक की मल प्रकृति को बर्दलने की कोशिश करता है । बच्च द्निल्ह प्रकईत 
है दि न के आय भगत करे ऑर ते दा करने के लिए, और नई 


परिस्थितियों का, जो शिक्षक बहुत मात्रा में पेश कर सकता है, सामना करने के 
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लिए नए उपाय सोचने के लिए बढ़ावा दिया जाता हैं ! पर क्योंकि जीवन स्वयं 
परीक्षण रूप है, इसलिए कोई ऐसा सुनिश्चित ध्येय नहीं है जिसकी श्रोर बालक 
को बढ़ना चाहिए। यदि शिक्षक बालक के लिए कोई खास ध्येय निश्चित करने 
की कोशिश करता हे, या बालक की तरफ से बालक के उद्देश्यों का फैसला 
करने की कोशिश करता है तो उसकी यह कोशिश सच्ची शिक्षा की शक्ति को 
नष्ट कर देती हैं । ' 
व्यवहार॒वादी बाहरी मानदण्डों और सत्ता को हीन दृष्टि से देखता हें, 
और स्वयं बालक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्रयोजनों और श्रभिरुचियों को 
ऊंची दृष्टि से देखता है । इससे भी मलयों के पूर्व अस्तित्व के बारे में, प्रकृति- 
वबादी की तरह, व्यवहारवादी की संशयवत्ति फिर प्रकट होती है । आवेगों 
अभिरुचियों और सामथ्यों को किसी मूल्य योजना के साक्षात्कार की दिशा में 
ले जाना शिक्षा नहीं है, जैसा कि अध्यात्मवादी कहता है, वल्कि बालक के अपने 
वातावरण भर उसकी अनुभूत आकांक्षाओं की पूत्ति की दिशा में उन्हें ले जाना 
शिक्षा है । इस प्रकार बालक के प्रयोजन और शिक्षक के प्रयोजन एक दूसरे से 
बिल्कुल अलग रहते हैं, क्योंकि शिक्षक को अपना कोई खास प्रयोजन नहीं रहता। 
जहां तक व्यष्टि का सम्बन्ध है, ; शिक्षा के ऐसे अवधारणा में हम' यह परि- 
णाम चाहते हैं कि एक गतिशील अ्नुकूलन-समर्थ मत बताया जाए, जो सब - 
परिस्थितियों में नए-नतए उपाय सोच सक्रे और नए कदम' बढ़ा सके, और जिसमें 
किसी अज्ञात भविष्य में मूल्यों का सृजन करने की शक्ति हो । पर अमरीकन 
व्यवहारवाद पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने शिक्षा के सामा- 
जिक पहलुग्नों की उपेक्षा की है, क्योंकि उसका विश्वास है कि ऐसे मन समाज ' 
में अनिवार्यत: एक अधिक अच्छी और ऐसी अ्रवस्था पैदा करेंगे जिसमें मानवीय 
श्राकांक्षाओं की पूर्णतया पूत्ति हो सकेगी | पर यह कार्य व्यष्टि के प्रयत्न और : 
बृद्धिबल से ही हो सकेगा । अमरीकन व्यवहारवादी व्यष्टि में और लोकतंत्र ' 
में अ्रगाध आस्था' रखता है। उसे मांनव की प्रगति और मनुष्य के परिपूर्ण बन 
सकने के सामथ्यं में अजेय विश्वास है, और वह मानता है कि यह माज़्वीय 
अगति ऋमनमन्थ्य की परिपूर्णता सामाजिक माध्यम में व्यष्टि के परिवर्द न और 
सफलता से ही हो सकती है । शायद व्यष्टि के सामर्थ्य के विषय में व्यवहारवाद ' 
की आशावादिता उसे सामर्थ्य के प्राकृतिक अंतर बहुत आसानी से भुला देती 





श्श्८ शिक्षण-सिद्धान्त के मूल आधार 


है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह सच है पर व्यावहारिक दृष्टि से यह सच नहीं कि 
प्रत्येक अ्मरीकन विद्यार्थी अमरीका का राष्ट्रपति बन सकता है । 

अध्यात्मवाद और व्यवहारवाद में मुख्यतः यह अंतर है कि एक तो उन 
मूल्यों को स्वीकार करता है, जिनके साक्षात्कार की दिशा में प्रयत्न किया जाना 
है, औ्रौर दूसरा यह मानता है कि वे मूल्य मनुष्य ने स्वयं पैदा किए हैं। जैसा 
कि हम पहले कह चुके हैं, व्यवहा रवाद गतिशील अध्यात्मवाद के बहुत निकट 
है । रस्क इसे “एक नए आदशंवाद के परिवरद्धंन की एक अ्रवस्था मात्र मानता 


है--वह नया ग्रादशंवाद ऐसा होगा जो वास्तविकता का पूरा ध्यान रखेगा, 
और गा पार का समलव का और प्रात्मिक मल्यों का समन्वय करेगा, और ऐसी संस्क्ृति का निर्माण 
करेगा जो दक्षता को श्रेष्ठता की सूचक होगी, इसके अ्रभाव की नहीं” ज्यों 
त्मवादी अर्नुष्य के परिपण हो सकने के सर्मिथ्य में व्यवह्ारवादी के विश्वास 
का स्वागत करता है, क्योंकि यहु उसकी श्रपनी उन्नत व्यक्तित्व की धारणा 
के निकट है, पर व्यवहा[र॒वादी यह मानने के बजाए कि एक ऐसा महान प्रयो- 
जन है जिसकी ओर यह विश्व चल रहा है, मानवीय प्रयोजनों और मानवीय 
आवश्यकताओं की पूति पर बल देता है। यह प्रचण्ड मानवतावादी-है । व्यूव्‌- 


कक | 


हारवादी के लिए सब बातों का पुमाना मनुष्य है और अपने परिवर्धत के वर्षों 


में सब शिक्षा सम्बन्धी बातों का पेमाना बालक है। 
क्योंकि व्यवहारवाद दर्शव-को, 'सफल व्यवृहार-के आधार. के रूप में विद्य- _ 
मान सिद्धांत मानता है, इसलिए यह हमें शिक्षा के लक्ष्यों की अप्रेक्षा उसकी 
विधियों में भ्रधिक सहायता देता है । सच बात तो यह है कि जहां तक शिक्षा 
की विधि का सम्बन्ध है, इसकी बहुत सी बातें स्वीकार कर लेने से हमें खुशी 
क्रौर लाभ होगा। हम देखते हैं कि यह स्कूलों की बहुत सी परम्पराश्रों पर 
श्रापत्ति उठाता है, पर जब हम यह सोचते हूँ कि इसे स्वयं दर्शन के परम्परा- 
गत दृष्टिकोण की सुस्थितता पर संशय है, तब इसमें कोई आइचर्य की बात 
नहीं प्रतीत होती | यह किसी चली श्राती हुईं कार्य-विधि को सिर्फ इसी .कारण 


अकाल धमकाकरासिि हा 


नहीं मान लेता कि यह चली आती है, और कस बह. बताबगी दे मी देता है कि हम 


प्राचीन प्रौर घिसी-पिंटी विधा की ियों के पब मरने विललापबक पे को भ्रब अपने दिक्षन्नसवद्धी प्रयोप- 
में प्रधान स्थान न दे और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए नई-नई विधियां 
निकीलं। 


लत 
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यह इस धारणा का प्रबल विरोधी है कि बालक बड़े आदर के साथ ग्रुरु की 
चररा सेवा करे श्रौर विनयपवक पुरानी निष्क्रिय परिपाटी से शिक्षा ले। य हक 
है कि बालक को दूसरे लोगों के विचारों के परिणाम ही याद नहीं कर 
चाहिए; उसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापर्वक सामना करनें 
के लिए श्रावश्यक ज्ञान और कौशल श्रपनें लिए स्वयं प्राप्त करते चाहिए। शिक्षा 


2० का॥&/4..#॥ हर» रे अक/कउकसा॥। 


इसे नहीं कहते कि बच्चें को वे बातें सिखा दी जाएँ जो उसे जाननी चाहिए 


'03कल 'अता+दल #२ 0+७ १२२80 एकनउककंकर॥ ह+ 


बल्कि उसे प्रयोग और सजनात्मक कार्य द्वारा स्वयं सीखने के लिए बढ़ावा देने 


॥२#०४००१०७,०६ 


को शिक्षा कहते हैं । सच्चा ज्ञान किसी मृत संस्क्ृति, खास तौर से पुस्तकों, से 
की दाकिति है। व्यवहारवाद सदा विचार के बजाए कार्य पर बल देता है। यह 
सिद्धांत और प्रयोग की एक-दूसरे से पृथकृता नहीं स्वीकार करता । 

इस प्रकार शिक्षण का पुराना सूत्र “करके सीखो' शिक्षण सम्बन्धी विधि में 
व्यवहारबाद का एक महत्त्वपूर्ण विचार माना जा सकता है। व्यवहारवाद उस 
अध्यापक को ठीक समभता है जो किताबी प्रवृत्ति को अ्रनूचित समभते हुए यह 
मानता है कि बच्चे को निरन्तर दूसर के पढ़ाते रहने से वैसी अच्छी शिक्षा नहीं 
मिलती जैसी उसे अपने खुद के काम से मिलती है। पर यह सब विषयों में प्रायोगिक 
काम को शिक्षा का महत्त्वपर्ण साधन बताकर ही नहीं रुक जाता । यह कहा जा 
सकता है कि शि क्षा सम्बन्धी व्यवहा रवाद की सबसे अधिक सामान्य विधि यह _ 
है कि बच्चे को ऐसी स्थितियों मं रखा जाए जिनका उसे जीवन में सामना करना 
है-साथ ही उसे वे साधन प्रस्तुत किए जाएं जिनसे वह उनत्तका सफलतापूर्वक 
सामना कर. सके । ्् 

ऐसा दृष्टिकोण होने के कारण यह, अनिवार्यतः, पाठ्यक्रम के परम्परागत 
विषयवार विभाजन को बुरा समभता है | एक विषय को दूसरे विषय से पूरी 
तरह अलग कर देना उचित नहीं, क्योंकि महत्त्वपूर्ण चीज मानवीय क्रियाएं हैँ, 
स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विषय और उनके अन्तर्गत बताई जाने वाली बातें 
नहीं । श्रलग-अलग विषय पढ़ाने के बजाए बालक को वह सब ज्ञान आजादी से 
आप्त करने के उत्साहित किया जाता है, जो उस कार्य से सम्बब्ध्ति है, 
जिसमें वह लगना चाहता है। वह जो कूछ पढ़ता है, वह इसलिए जो कुछ पढ़ता है, वह इसलिए पढ़ता हैँ कि 
उसे अपनी समस्‍्याएँ हल करने को को इच्छा पैदा हुई है भौर उसकी पढ़ाई का मूल्य 
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इस दृष्टि से देखा जाता है कि इत समस्याओ्रों का सामना करने में उनकी क्‍या 
उपयोगिता है । 

विषयों के अलग-प्रलग' विभाजन का विरोध और सीखने के प्रक्रम को 
मिलाकर एक बना देने का समर्थन वे लोग भी करते हैं जो व्यवहा रवादी नहीं। 
एड्स ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे 'समेकनवादियों (॥7/8274883) की सुनि- 
दिचत विचार-धारा का उल्लेख किया था। ये समेकनवादी कोम्ट और डेस- 
कार्टेस के प्रमाण पर, बुद्धि की एकता और ज्ञान की एकता मानते हुए इस 
बात पर बल देते हूँ कि सच्चा शिक्षण समेकित या अखण्ड ([0/6878/) होना 
चाहिए श्र कि “जिसे प्रकृति ने एक श्रौर भ्रविभाज्य बनाया है, उसे शिक्षकों 
को विभाजित श्रौर खंडित न करना चाहिए। इस विषय में जो प्रथा अधिकतर 
प्रचलित है, उसकी झ्रालोचना, लेविस के शब्दों में, यह है कि “शिक्षक का एक 
खण्ड छात्र के एक खण्ड को पढ़ा रहा है”, झौर स्वयं एडम्स ने इसमें इतनी बात 
भ्रौर जोड़ दी है कि वह “विषय के एक खण्ड के बारे में पढ़ा रहा है ।” एल्डस' 
हकक्‍्सले इसका परिणाम यह बताता है कि जानकारी के छोटे-छोटे अनेक टुकड़े 
“एक दूसरे से बिलकुल अलग-श्रलग होते हैं, जैसे मानों अज्ञान के अ्ंघकारपूर्ण 
धाकाश में सफेद धब्बे से दिखाई देने वाले बहुत से तारे हों; वे एक विस्तृत 
सातत्य के हिस्सों के रूप में नहीं होते । 

यह सामान्यतया माना जाता है कि स्कूल की पढ़ाई स्कूल में वेसे ही समे- 
कित श्रर्थात्‌ भ्रवण्डित होती चाहिए जैसे बाहर की दुनिया में जीवन की पढ़ाई 
समेकित भ्रर्थात्‌ श्रखण्डित होती है । प्राचीन शिक्षा कुछ दूर तक एकता पैदा करने 
वाला तत्त्व पेश करती थी, पर आज वह समेकन का तत्व क्या हो ? इसके उत्तर 
में फ़ौरन यह कहा जाएगा कि योग्य छात्र अपनी पढ़ाई में मूलाधार स्वयं पैदा 
करेगा, पर इससे शिक्षक इस मामले में अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता । 
मानव ज्ञान की सारी समष्टि में, जिसमें सब ज्ञान झौर विज्ञान आ जाते हैं, 
सेद्धांतिक रूप से एकता पैदा करने वाला एक तत्त्व दिखाई देता है, पर व्यवहार 
में ऐसा समेकन असाध्य है, चाहे उसे वांछतीय मान भी लिया जाए। स्पेन्स 
रिपोर्ट “हें यह सुझाया गया है कि पाद्य-क्रम का मूलाधार “इंग्लिशलमौडद्भूस विषय: 
समूह के श्रध्यापत को म।ना जाए जिसे बोल-चाल में प्रायः इंग्लिश विषय कह 
देते हैँ” जसे इंग्लिश साहित्य, वाक्य रचना, इतिहास, भूगोल, धमंग्रंथ । पर 
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क्या इस विषय-समूह को वास्तव में मूलाधार कहा जा सकता है ? एल्डस 
हकक्‍्सले का यह सुझाव है कि समेकतन करने वाला कारक स्वयं मनृष्य होना चाहिए 
क्योंकि “मनुष्य ही एक ऐसा विषय है जिसमें सब मनुष्यों की, चाहे वे किसी भी 
प्ररूप और योग्यता वाले हों, दिलचस्पी है ।” वह कहता है कि ज्ञान और अनु- 
भव का समन्वय मानवीय रूप में होना चाहिए । 

व्यव॒हारवादी के लिए समेकन करने वाला तत्त्व साधारणतया छात्र का 
जीवन और अनुभव, और विशिष्ट, रूप से, उसका वर्तेमान कार्य होता चाहिए । 
वह यह जानता है कि मनुष्य के ज्ञान और कौशल के लाखों रूप हैं, और यह 
कहना निरथंक है कि ज्ञान और कौशल के क्षेत्र को बहुत विस्तृत करके समेकन 
किया जा सकता है । पर वह शिक्षक से यह स्मरण रखने को कहता है कि उसके 
सामने एक मन है, श्रौर यह बताता है कि वह मन ज्ञान श्रौर कौशल की जो एकता 
हासिल करता है, वह तो ही निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है यदि वह ज्ञान 
ग्रौर कौशल किसी सप्रयोजन काये से, किसी वांछित लक्ष्य की;सिद्धि के लिए, 
प्रयत्त करने से, पैदा हो । व्यवहारवादी विधियां बालक को निश्चित रूप से 
अनुभव करा देती हैं कि उसकी शिक्षा के विविध पहलू परस्पराश्चित हैं । 

स्पष्टत: ये बातें माध्यमिक विद्यालय के काम में याद दिलाना विशे रूपष 
से आवश्यक हैं | वहीं हम विशेष रूप से यह भूल जाया करते हैं कि “अलग- 
ग्रलग विषय उस विषय के पाण्डित्य प्राप्त करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि वे 
विषय ऐसे उपकरण और साधन हैं जिन्हें मानव-जाति ने इस जगत्‌ को सम- 
भने के लिए, जिसमें वह रहती है, भ्रपने श्रनुभव में से निकाल कर रखा है” । 
व्यवहारवादी यह कहता है कि उच्च शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी समेकन की 
समस्या हल करना आवश्यक है । शिक्षा की बेकार बातों को बाहर निकाल 
फेंकना चाहिए और शेष का छात्र के जीवन से सार्थक सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । 
अमरीका में व्यवहारवादी अपने इन विचारों के अनुसार ही कार्य करता है । प्राथ-. 
मिक विद्यालयों में उसने शिक्षा की समेकित प्रशालियाँ चालू की हें, और माध्यमिक 
विद्यालयों की समस्या हल करने के लिए दीघेकाल तक परीक्षण किए हें । 
इस देश क्ले&निन्‍श्ईडसियों को उससे निस्‍्संदेह बहुत कुछ सीखना है और उसका 
श्रनुकश्णा करके हम बड़ा लाभ उठा सकते हैं । 

व्यवहारवांद शिक्षा के प्रक्रम के समेकन पर जो बल देता है, उससे हम 
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सहर्ष सहमत हैं, पर इस सिद्धांत को पूरी तरह लागू करने में दो-तीन बातें 
बाधक बनती हैं | यह पूछा जा सकता है कि फिर परीक्षाओं के बारे में क्‍या 
होगा । इस प्रइन का वितीतता से उत्तर देना कठिन है। पर रेमान्ट ने इसका 
बड़ी विनीतता से, और साथ ही स्पष्टता से, यह उत्तर दिया है : “यदि वबर्ते- 
मान परीक्षा प्रणाली को स्थिर माना जाए, जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो 
भ्रच्छा यह हो कि हम शिक्षा के बारे में सोचना ही बन्द करदें?। नरम शब्दों 
में कहा जाए तो बाहरी परीक्षात्रों की पद्धति से कोई विशेष लाभ नहीं होता, 
पर यदि उसी पद्धति के कारण हम शिक्षा के एक ठोस सिद्धांत को लागू नहीं . 
कर पाते, तो हमें उसे बदलते के लिए निरन्तर यत्न करना चाहिए और यह 
आग्रह करना चाहिए कि हमारे परिणामों को ऐसी विधियों से मापा जाए जो 
नए चलन के श्रनुरूप हों और उसे परिणामों के क्नत्रिम पैमाने से न नापा जाए। 

यह बात भी भ्रस्वीकार नहीं की जा सकती कि विशेषज्ञ अ्रध्यापकों की 
प्रशाली समेकन को बेकार कर देती है। चमार के लिए चमड़े से बढ़कर कोई 
चीज नहीं, और गरिएत या लैटिन के विशेषज्ञ श्रध्यापक के लिए बहुधा गणित 
या लैटिन के श्रलावा और कोई महत्त्व की चीज नहीं। पुराने ढंग के प्राथमिक 
विद्यालय में, जिसमें एक भ्रध्यापक एक कक्षा को सब विषय पढ़ाता था, समेकन 
अधिक आसानी से हो जाता था । इस दृष्टिकोण से यह पद्धति निसस्‍्संदेह अच्छी 
थी, परन्तु आज इस विषय पर सामान्यतः शिक्षा-शास्त्री एक मत हैं कि कुछ 
दर्त्तो पर विशेषज्ञ अध्यापक, कुल मिलाकर, वांछनीय वस्तु है। इस प्रकार, 
एसोसिएशन आफ एजुकेशन कमिटीज और नेशनल यूनियन आ्राफ टीचर्ज की 
मिली-जुली कमेटी ने यह सिफारिश की है कि “सब उच्च विद्यालयों में विषय 
के विशेषज्ञों का होना वांछनीय है”, परन्तु “विषय की विशेषज्ञता होने पर निय- 
मित स्टाफ सम्मेलन और श्रध्यापकों में एक-दूसरे से बहुधा परामशें परम आव- 
श्यक हो जाता है। इसी तरह स्कूल का काम अच्छी तरह से सूत्रबद्ध हो सकता' 
है और इसी तरह अलग-ग्रलग छात्र के कार्य और चरित्र का पर्याप्त नाप हो 
सकता है । 

“ल्पकी तुलना अ्रमरीका में किए गए व्यापक सुधारों से की... सकती है 4 
इस देश में बहुत सारे शिक्षा-शास्त्री रूढ़िप्रिय रवैया रखते हैं और वे यह कहते 
हैँ कि विषयों का श्रलग-अलग और विद्येष रूप से पढ़ाना कुछ दूर तक सुविधा 
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की दृष्टि से और विषय को ग्राद्योपान्त जानने की दृष्टि से उचित मालूम होता 
है । पर हम इस बात से सहमत हें कि इसके अ्रति की सीमा में पहुँच जाने 
का खतरा है, और इसलिए हम प्रतिबंधों का स्वागत करते हैं । व्यवहारवादी 
सिद्धांतों की दृष्टि से भी पाठ्य-क्रम' का विषयों में विभाजन निन्‍्दनीय' नहीं हो 
सकता । यदि किसी समस्या को सफलता से हल करने के लिए गरित के नियम 
या वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता, और ऐसे ज्ञान की श्रावश्यकता है जिसे प्राप्त 
करने के लिए उस विषय का प्रगाढ़ श्रध्ययन श्रावरयक है, तो स्पष्टतः उस समस्या 
को तब तक के लिए उठा रखना होगा, जब तक वह ज्ञान प्राप्त न हो जाए। 
कोई व्यवहारवादी शिक्षा इतने पृथक्‍्करण का विरोध नहीं कर सकता । दूसरी 
बात यह है कि छात्र इस समय जिस समस्या को हल करने में लगा हुआ है, 
सिर्फ उस पर ही विचार नहीं करना है। शिक्षा के परिणामस्वरूप छात्र में बाद 
के जीवन की समस्याओ्रों को हल करने की क्षमता शभ्रा जानी चाहिए और उसकी 
पढ़ाई इसमें सहायक होनी चाहिए । उसका श्राज का अनुभव भविष्य के उपयोग 
के लिए पूजी के रूप में जमा हो जाना चाहिए। जिन्हें हम 'विषय' कहते हें 
वे मनुष्य जाति का पुजीभूत अनुभव हैं और छात्र को सांभे अनुभव की इस 
दुनिया का श्राजाद नागरिक हो जाना चाहिए। यह बात भी व्यवहारवादी मान 
लेगा, पर वह इस बात पर बल देगा कि अनुभव का यह संचय एक सक्तिय 
प्रकम होना चाहिए, और इन अध्ययनों को हमें ज्ञान की निःस्वार्थ उपलब्धि के 
बजाए जीवन की परिस्थितियों से जूकने में उनकी उपयोगिता के दृष्टिकोण से 
देखना चाहिए । इस प्रकार इतिहास का अध्ययन श्राजकल की घटनाओं को हल 
करने की शक्ति पैदा करेगा और गरित भौतिक वातावरण को संभालने 
ओऔर सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं को संगठित करने के साधन प्रस्तुत 
करेगा । 

नेतिक प्रशिक्षण के विषय में यह कहना सामान्यतया सही है कि व्यवहार- 
वाद प्रक्ृतिवाद की श्रपेक्षा जिम्मेदारी की अधिक भावना रखता है । शिक्षा की 
व्यवहारवादी प्रणालियां जिस स्वतंत्र कार्य-व्यवहार की हामी हूँ, उसकी स्वतंत्रता 
का अर्थ उुद््छूब्य्नता नहीं है, क्योंकि भ्रध्यापक वहां सुनिश्चित रूप से हलाह- 
कार और पथ-प्रदर्शक की हैसियत में ही नहीं है, बल्कि अपने चुने हुए कार्य के 
अनुसरण से स्वयं झ्ात्म-प्रनुशासव को बढ़ावा मिलता है । हम व्यवहारवादियों 
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का यह दावा मान सकते हैं कि छात्र के स्वतंत्र, सुखमय श्ौर सप्रयोजन कार्ये 
से प्रारंभश (778 469५०) ओर स्वतंत्रता की स्थायी अभिवृत्तियां पैदा होने 
की संभावना है, और कि उसके निरर्थक कामों के बजाए वास्तविक कामों में 
व्यस्त होने से वह नैतिक अनुशासन पैदा होगा जो किसी वास्तविक सृजनात्मंक 
कार्य में भरसक परिश्रम करने से पदा होता है। स्कूल के उन कार्यों से, जो 
समुदाय के कार्यों जसे होते हं---और स्कूल समुदाय का एक छोटा रूप ही है--- 
जो नागरिकता का प्रशिक्षण मिलता है, वह झ्भिनन्दनीय है, और क्योंकि सकल 
दुनिया का प्रतिबिम्ब होते के श्रलावा एकमात्र बच्चों के हितों की दृष्टि से ही :. 
ग्रायोजित होता है, इसलिए हम' यह मान सकते हैं कि सकल की गतिविधियों 
से मिलने वाली चरित्र की शिक्षा उस शिक्षा से भी अच्छी होगी जो सकल से 
बाहर वास्तविक कार्यों में भाग लेने से मिलेगी । 
पर जब कुछ पक्‍के व्यवहारवादी यह कहने लगते हैं कि प्रत्येक नई पीढ़ी 
को स्वयं अपने नैतिक मानदण्ड बनाने हैं, और कि पुरानी पीढ़ी को अपना यह 
परम्परागत अधिकार छोड़ देना चाहिए कि वह नयी पीढ़ी को विचार और 
ग्राचरण के आदर्श सोंपा करे, तब हमें कुछ भ्रधिक संशय होने लगता है । यह 
चेतावनी तो स्वीकार की जा सकती है कि इन मानदण्डों को जबर्दस्ती लादना 
भ्रतुचित है, पर नन की यह बात हमें ठीक जँचती है, जो उसने शिक्षा में सुझाव 
(57828०5007) के उचित प्रयोग के प्रसंग में कही है, कि अध्यापक को यह 
नए है कि वह “अपना उत्कृष्टतर ज्ञान और जीवन का प्रंनुभव सबके 
लिए खोल दे, जसमें से उसके छोटे से समुदाय के नए पनपते हुए मन अपनी 
प्पनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर सके” । यहाँ प्राकर व्यवहारवाद और 
प्रध्यात्मवाद एक दूसरेंसे अलग हो जतें हैं, क्योंकि अध्यात्मवाद यह मानता 
है कि संसार में कुछ नेतिक सिद्धान्त हें जिनकी मान्यता नित्य तया स्थान और 
काल से निरपेक्ष है। इनके अनुसार पुरानी पीढ़ी की तरह नई पीढ़ी का जीवन 
. भी चलना चाहिए । इसलिए वे नई पीढ़ी को सौंपना आवश्यक है, चाहे फिर वे 
कितनी ही भद्गता और आडम्बरहीनता से सौंपे जायें। शायद व्यवहारवाद ने 
शिक्षरसम्बन्धी प्रयोग को जो सबसे श्रधिक निराली और गहखैेनू दी है, वह 
योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड की है--यह विधि एक निदिचत क्रियात्मक 
समस्या हल स्पा हल करने को सीखने के ५ के प्रक्रम का मुख्य अंग समभती हैं। पहले समर पहले समस्या. 
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ग्ाती है और इसके सफल रस जप दि के प्रासंगिक रूप में शिक्षा मिलती है। 
छात्र को जैसे-जैसे सिंद्धान्तों, कौशलों और विधियों की आवश्यकता होती है, 
बैसे-वेसे वह उन्हें सीखता हैं । ज्ञान का कोई तकंसंगत संव्यवस्थापन (१78726- 
77670) महत्त्वपूर्ण शौर वांछनीय माना जाए तो भी वह दूरस्थ ध्येय है । 
स्टिवेन्सन ने शिक्षण की परियोजना की यह साहसपूर्णों परिभाषा की है कि 
“कोई सुमस्या-पूर्ण कार्य, जिसे उसकी प्राकृतिक-पशिस्थितियों में पूरा-किया जा 
सकता है “। उसका “प्राकृतिक परिस्थितियों” का स्पष्ट उल्लेख अधिकतर इस 
देश के क्रियात्मक अध्यापकों को स्तब्ध कर देता है । शायद परियोजना की यह 
संशोधित परिभाषा भ्रधिक स्वीकरणीय होगा कि “कोई स्वेच्छयाक्ृत उपक्रम 
जिसमें रचनात्मक प्रयत्न या विचार करना पड़े और जिसके परिणामस्वरूप 
वेषयिक (09[००४४७) परिणाम पैदा हों” । पर इन दोनों बातों का आरधारस्थ 
विचार यह है कि स्कूल के काम उतने ही वास्तविक और प्रयोजनपूर्ण होने 
चाहिए जितने स्कूल से बाहर के विस्तृत जीवन के काम, कि वे इस प्रकार के 
होने चाहिए कि छात्र कोई वांछनीय और स्पष्टत: सिद्ध किया जा सकने वाला 
लक्ष्य प्राप्त करने के वास्तें उन पर काय॑ करने के लिए सचमृच उत्सुक हों । 
परियोजनाएं व्यष्टिगत ढंग की या सामाजिक ढंग की हो सकती हैं, पर 
सामाजिक ढंग की परियोजनाएं, जिन्हें श्रमरीकन लेखक 'समाजीक्ृत कार्य 
(502०ं2ॉा2०6 8०४ए४०७) कहते हैं, अधिक उत्कृष्ट मानी जाती है | वे सब 
से अधिक महत्त्वपूर्ण तब होती हूँ जब उनमें, सामाजिक सम्बन्धों में भाग लेना, श्रम 
का विभाजन, समुदाय के प्रति दायित्व खुशी से स्वीकार करना, आदि कार्य 
होते हैं, अर्थात्‌ जब वे समूंह-कार्य होते हूँ, जिनसे सहयोग का प्रचुर अनुभव 
प्राप्त होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी परि- 
योजनाओं को पूरा करने से मनृष्य उलकत-भरे समाज में अ्रपना उचितहिस्सा लेने 
की महत्त्वपूर्ण तैयारी कर लेता है। - 
शिक्षा की ग्ररम्भिक अवस्था में ये परियोजनाएँ खेल-कूद की भावना से 
बनायी और पूरी की जां सकती हैं । बच्चों के स्कूलों में परिवार, डाकखाने, 
दुकानें, ब्लेललऔर नगर बनाकर खेल खिलाए जाते हैं। पर इन बनावटी परि- 
स्थितियों में किए जाने वाल कार्य यथासम्भव वास्तविक होते हैं । स्पष्ट है कि 
छोटे बच्चों में वही परियोजना शिक्षा की दृष्टि से सफल परिणाम पैदा कर 
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सकती है जिसके निष्पादन में निरक्षरता श्रोौर गिनतियों को समभने की तथा 
छोटी-छोटी धन सम्बन्धी गणनाएं करने की भ्रयोग्यता गम्भीर रुकावट बनती.हैं। 
इसलिए पढ़ाई-लिखाई भर सरल अंकगरि[त शुरू करा दी जाती है, क्योंकि बच्चा 
प्रपती परियोजता की पूर्ति में उतकी आवश्यकता अ्नुभंव कर लेने के बाद इसे 
प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है । 

परियोजना पद्धति के मानने वाले यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा की बाद 
की मंजिल पर ऐसी परियोजनाएं बनाना आसान नहीं, जो काफी विस्तृत हों। 
तो भी कोई ऐसा कार्य, जैसे नाटक खेलना, उपयोगी हो सकता है क्योंकि उसमें ' 
बोलता, गाना, साहित्य, दस्तकारी, सुई के काम और कला की आवश्यकता 
होगा । खर्च की योजना बनाने, हिसाब-किताब लिखने श्रौर बलेंसशीट तैयार 
करने में धन सम्बन्धी गणनाएं तो करनी ही होंगी, और रंगमंच पर.प्रकाश आ्रादि 
की व्यवस्था में प्रायोगिक विज्ञान की भी श्रावश्यता पड़ेगी । 

विभिन्‍न प्रकार के स्कूलों और विभिन्‍न शआ्रायुत्रों के छात्रों के लिए कोई 
परियोजनाएं सुझाना व्यर्थ है, क्योंकि कोई संतोषजनक परियोजना स्वयं स्कूल 
का काये है, और इसलिए वह बाहर से किसी का बताना लाभदायक नहीं हो 
सकता । यदि परियोजनाए' नियत कर दी जाये तो इनमें वही शपचारिकता 
पैदा हो जायगी जिससे बचना परियोजना विधि का मुख्य उ्दश्य है।वे तो 
प्रत्येक स्कूल के जीवन और कार्य में स्वभावत: पैदा होनी चाहिए । इन पंक्तियों 
के लेखक को कुछ समय पहले बताया गया था कि एक माध्यमिक विद्यालय की 
वाटिका पानी न मिलने के कारण सूख रही थी, पर बदकिस्मती से उस समय' 
सिंचाई के लिए पाती के प्रयोग को स्युनिसिपल अधिकारी ब्रा समभते थे | पर 
विज्ञान के एक चतुर अध्यापक को जमीन पर एक ऐसी जगह दिखाई पड़ी जो 
सदा गीली रहती थी । उसने यह अनुमान किया कि वाटिका के अन्दर ही पानी 
का ऐसा सोता मौजूद है जिस पर म्थुनिसिपल अधिकारियों का कोई नियंत्रण 
नहीं। उसने एक कुझ्लां गलाने की परियोजना सोची। कहना न होगा कि इसउपक्रम 
में उसके लड़के बड़ी उत्सुकता से उसका साथ देने को तैयार हो गये । आप समझ 
सकते है कि उस परियोजना को पूरा करने में कितना सारा प्रायोग्क्लकन्यात लड़कूं 
ने सीखा होगा और एक कठिन काम को सफलतापूर्वक पूरा करते का नैतिक मूल्य भी 
मामूली नहीं है। प्रध्यापक ने चतुराई से लड़कों को यह बात करके देखने के लिए कहा 
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कि पत्थर का भार जितना हवा में हैँ, पानी में उससे कम है । इसका परिणाम 
यह हुआ कि लड़के इस विचित्र तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए श्रार्शीमिडीज के 
नियम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। घिरनियों (?7॥०५७) की 
ग्रावरयकता पड़ी और इस प्रकार यात्रिकी (४००८४८7४४87) का पाठ पढ़ाया 
गया । एक लड़का पानी का स्तर बताने वाला पैमाना चाहता था। यह आसानी 
से बना दिया गया पर लोकमत इस पक्ष में था कि कोई डायल वाला पैमाना 
प्रधिक सुन्दर जेंचेगा। इस प्रकार ऋजुरेखीय (7२८८०॥ग्रथ्थ/) गति को 
बत्‌ ल गति ((ध०ए०7 ?(०४०7) में परिवर्तित करने की छानबीन हुईं । यह 
सब चीज बड़ी प्रशंसनीय है । जब ऐसी स्थिति भ्रा जाए तब विज्ञान के अध्यापक 
को खुशकिस्मत समफ्िए । ईश्वर का दिया हुआ अ्रवसर मानकर इसका पूरा 
उपयोग करना उसकी बृद्धिमत्ता का सूचक हैं । 

एक बड़े पैमाने की तथा दीरघकालिक परियोजना का उल्लेखनीय उदाहरण 
लोढम ग्रेंज बोर्स्टाल इंस्टीट्यूशन में दूसरा महायुद्ध शुरू होने से पहले तक मिलता 
था । इस संस्था में बाल श्रपराधियों को पुन: शिक्षित करने का अत्यधिक साहस- 
पूर्ण और सफल प्रयोग किया जा रहा था। इस परियोजना में उन बालकों ने 
स्वयं पूरे के परे ऐसे श्रच्छे भवन बनाये हें जिन्हें देखकर उन कालेजों को ईर्ष्या 
हो सकती थी जिनमें निर्दोष चरित्र के छात्र रहते हैं। इतने लम्बे और महत्त्व 
पूर्ण काये का शिक्षण सम्बन्धी महत्त्तजितना समझा जाए, उतना ही थोड़ा है । 
चूंकि, यह काय्ये एक योग्य, उत्साही ओर नई रोशनी के अ्रधिष्ठाता (श्री सी०टी० 
केप) की देख-रेख में किया गया था, श्रतः उन लड़कों ने एक उस्ताद शिल्पी की 
देख-रेख में एक न एक धंधा तो सीख ही लिया, साथ ही उन्हें सेवा श्रोर सहयोग 
की भावना में इतना अभ्रधिक पुनः शिक्षित किया गया जितना नैतिक उपदेश्षों की 
बहुत बड़ी मात्रा से भी होना सम्भव नहीं था। 

परियोजनाग्रों के ऐसे उदाहरणों के विषय में सचमुच उत्साह रखते हुए भी- 
यह बात जरा विचारणीय है कि क्या सारी शिक्षा का इस रूप में संगठन करना 
व्यवहाये है । यदि यह व्यवहार हो, तो भी यह प्रइन पैदा होता है क्रि.क्या 
परियोजद्धा “ले का यह अर्थ है कि हम पहले से यह फैसला नहीं कर सकते कि 
हमारे छात्रों को बया सीखना चाहिए । यह व्यवहारवाद का चरमरूप तो अवद्य 
होगा और यदि ब्यवहारवादी इस कठिताई को हल करने की श्रोर ध्यान न दें 
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तो अधिक श्रध्यात्मवादी लोग उनसे सहमत न हो सकेंगे, पर परियोजना विधि 
के अधिकतर पक्षपाती ऐसी बात के पक्ष में नहीं । वे मोटे तौर से यह तय कर 
देते हैं कि वे अपने छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं, और इन चीजों की स-प्रयो- 
जन शिक्षा देने के लिए ऐसी परियोजनाएँ सोचते हैं जो बहुधा बड़ी प्रतिभा प्रद- 
शित करती हैं । श्राव्विरकार, सीखने के मामले में परियोजना तानाशाही ढंग की 
न हो जानी चाहिए । 

पर यदि ऐसा हो जाए, तो भी बहुत से अ्रध्यापक यह महसूस करेंगे कि 
किसी भी परियोजना या परियोजना समूह से छात्रों के ज्ञान में बहुत सी कमियाँ 
रह जायेंगी । कारण यह है कि सारी शिक्षा परियोजनाओं के साथ प्रासंगिक रूप 
से मिलनी है । इसलिए उसमें कमियाँ या कम से कम अस्पष्टता और ज्ञान में 
व्यवस्था का अभाव अवश्य रहेगा । अधिकतर व्यावहारिक शिक्षक प्रोफेसर 
गोडफ़ टामसन के इस कथन से सहमत होंगे कि प्रासंगिक शिक्षण बहुत महत्त्व- 
पूर्णा होते हुए भी काफी नहीं है। शायद हमारा यह दकियानूसी विचार सही है 
कि शिक्षा में कम से कम कुछ न कुछ तकंसंगत व्यवस्था भ्रवर्य होनी चाहिए 
गौर परियोजनाओं में जो कुछ सीखा जाता है, उसको व्यवस्थित श्रौर संगठित 
करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान का संगठन करने से न केवल प्रयास की 
बचत होती है, इससे वह ज्ञान भविष्य के उपयोग के लिए पूंजी के रूप में जमा 
भी हो जाता है। इसलिए हम टामसन के इस सतके निष्कर्ष से सहमत हैं कि 
“नियमित प्रशिक्षण झौर प्रासंगिक शिक्षण का विवेकपर्ण मिश्रण संमाव्यत 
सर्वोत्तम है” 

यदि हम, संभवतः अपनी रूढ़िवादिता के कारण, परियोजना विधि के, जो 
वास्तविक वातावरण में वास्तविक जीवन की सामग्री का प्रयोग करना चाहती 
है, शब्दों को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो हम इसकी भावना को तो स्वीकार , 
“कर ही सकते हैं, और असल में भावना ही श्रसली महत्त्व की चीज है, और इस 
बारे में कोई संशय नहीं है कि वह भावना क्‍या है । यह, रेमोण्ट के शब्दों में, छात्र 
का परे दिल से किया हुआ प्रयोजन है। अमेरिकन शिक्षक, जिन्होंने श्रसली 
परियोजना विधि का प्रयोग आरम्भ किया, यह दावा नहीं कैश किन इन्होंने 
स्वयं-शिक्षा के इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का आविष्कार किया है, यद्यपि उनका 
यह दावा करना उचित होगा कि उन्होंने इसका अधिक व्यापक प्रयोग आरम्भ 
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किया है। बहुत दिन पहले एड्स ने इस्र देश में अ्रध्यापकों को कुछ जमेंन 
शिक्षकों के जीलाँगे (24०87299) के विषय में बताया था । इसका श्रर्थ यह 
है कि पाठक का उद्दश्य या प्रयोजन शुरू में ही बता देना, और यह आदशोें 
अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता है | यह बात निःसन्देह ठीक है कि पुराने 
ढंग के पाठ या पाठों में भी उद्द दय या प्रयोजन छात्रों के सामने पेश करके उसे 
उनके सामने रखे रहना चाहिए ताकि उन्हें कभी प्रनुमान से यह न जानना पड़े 
कि उसका पाठ किस विषय में है। हम इस विचार को पूरी तरह स्वीकार करते 
' हैँ कि सीखने के प्रक्रम के पीछे स्पष्टतः: महसूस किये गये प्रयोजन या उहूँ श्य 
की प्रेरणा होनी चाहिए । 

गरित संबंधी विषय का पाठ साधारणतया किसी प्रश्न से आरम्भ होना 
चाहिए, जिससे उस समस्या को हल करते हुए नया ज्ञान पैदा हो। पर यह 
आवश्यक नहीं कि वह प्रश्न व्यावहारिक ढंग का हो। बृद्धि स्वयं प्रश्त बना सकती 
है और उनका हल सोच सकती है, और इस अवस्था में भी शिक्षा वेसी ही 
स-प्रयोजन होगी जेसी पहली अवस्था में। अध्यायन का मुख्य भ्राधार व्यवहारिक 
समस्या को बताया जाय या बौद्धिक समस्या को, यह बात, पूरी तरह, सीखने वाले 
की प्रभिरुचि पर निर्भर है। ऐसा प्रश्न छांटता चाहिए जो सीखने के प्रक्रम में 
झधिकतम प्रेरणा और उहूं श्य दे सके । ऐसी प्रक्रिया में हम कम-से-कम परि- 
योजना के मार्ग पर तो हैं, और इसकी भावना पर तो पूरी तरह से हैं ही। यह 
मानकर कि बौद्धिक प्रश्न कुछ छात्रों को अपेक्षित उद्दीपन दे सकेंगे, हम शिक्षा 
के उपयोगितावादी पहलू पर भ्रधिक बल देने के विषय में की जानेवाली आलो- 
चना से बच जाएंगे, जो परियोजना विधि पर ठीक ही की जाती है । 

शिक्षण में उद्द श्य प्रस्तुत करने के उदाहरण आसानी से बढ़ाये जा सकते हें । 
कुछ स्कूल भूगोल की शिक्षा में उहँ श्य का अंश लाने के लिए अपने छात्रों को 
किसी खास जहाज की यात्रा का हाल साथ-साथ बताते जाते हैँ और योजना के 
परिणाम बड़े उत्साहवर्धक होते हें। विज्ञान सीखने की यह विधि भी है कि 
यह कंसे काम करता है! । बजाए इसके कि धारा-विद्युत्‌ ((फााला शा 6००ॉशं- 
०५) केसिक्ल्स पढ़कर उन्हें बाद में बिजली की घंटी पर लागू किया जाय, 
छात्र असली घंटी से शुरू करता है, और इसके कार्य करने के तरीके को समभने 
की कोशिश करता हुआ सामान्य विज्ञान के सिद्धान्तों का पता लगाता है। अधिकतर 
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लड़के मोटर साइकिल के चलने के ढंग को समभने में बड़ी दिलचस्पी रखते हें, 
पर उसके भ्रन्तर्गत जो सिद्धान्त झाते हैं, उनकी कोरी व्याख्या में दिलचस्पी नहीं 
लेते । यदि कोई संस्था वेज्ञानिक सिद्धान्त पढ़ाए तो बच्चे उसमें कोई खास दिल- 
चस्पी नहीं लेते, पर यदि विज्ञान की शिक्षा रेडियो सेट के निर्माण को आधार 
बनाकर दीजिए तो हाल बहुत भिन्‍न होगा । हम यह मानते हैं कि विज्ञान की 
ऐसी सोह श्य शिक्षा बड़ी उत्तम है, पर साथ ही यह भी मानते हैं कि उन छात्रों 
के लिए, जिनकी दिलचस्पी मुख्यतः बौद्धिक है, प्रयोग से पहले सिद्धान्तों को बुद्धि- 
पूर्वक अध्ययत्त करना भी उचित है, क्योंकि, जेसा कि रस्क ने कहा है, हम यह * 
नहीं मान सकते कि “व्यवहारवादी विधि का प्रयोग करने का एक मात्र विकल्प 
यह है कि विचारहीन होकर किसी नियम को पकड़ लिया जाय । किसी नियम 
को बुद्धिपृवंक भी लागू किया जा सकता है । 

यह बात बताने के लिए कि हम' अपने अध्यापन में व्यवहा रवाद और परि- 
योजना विधि के शब्दों को बिना पकड़े भी इनकी भावना ग्रहण कर सकते हें, 
दायद काफी उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हें । इस विचार को समाप्त करते 
हुए इस संबंध में रेमोंट के निष्कर्ष उद्धृत कर देना बहुत श्रच्छा होगा; 

“परियोजना विधि शिक्षा केक्षेत्र में सर्वोत्तम सेवा यही कर सकती है कि वह 
यह सुझाव पैश करदे कि स्कूल के साधारण से साधारण पाठ में भी छात्र को 
श्रध्तिक से अधिक प्रयोजन और उदर्य से परिपृर्ण होता चाहिए । पर यदि यह 
विधि हमारे अन्दर यह विचार पंदा कर देती है कि वास्तविक जीवन में बड़ा 
आ्रादमी जो कार्य करता है; उनकी नकल करने वाली एक खास प्रकार की प्रक्रिया 
स्कूल जीवन की सब ब्राइयों को दूर कर सकती है तो यह परियोजना विधि की 


सबसे बड़ी कुसेवा होगी। 
वी 


अध्याय ७ 
स्वतन्त्रता ओर अनुशासन 
(#77९८१०४) 2४०० ॥7052]9॥72) 

हम मोटे तौर से यह देख चुके हैं कि विभिन्‍न दशेनों से विभिन्‍न शिक्षा- 
प्रणालियों का जन्म होता है। विलोमतः, शिक्षा सम्बन्धी प्रहनों पर जो विचार- 
भिन्‍नता है, वह अंततोगत्वा दाशनिक मत-मभिन्‍नता है। भ्रव हम शिक्षा के कुछ विवाद 
योग्य विषयों पर अपनी दाशनिक चर्चा की पृष्ठभूमि में यह दिखाने की श्राशा 
से विचार करेंगे कि ऐसे वाद-विवाद वस्तुत: दाश्निक वाद-विवाद हैं, और कि 
उन पर तब तक कोई सहमति नहीं हो सकती जब तक इस' बात पर ऐकमत्य न 
हो जाए कि हमारा शिक्षण-कार्य किस दर्शन पर श्राधारित हो । 

ऐसा ही एक प्रदइन स्वतन्त्रता और अनुशासन का है। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि उस प्रइन पर विस्तृत राजनेतिक अर्थ में विचार करना लाभदायक हो 
सकता है, पर यहाँ हम इस पर सकल के प्रसंग में ही विचार करेंगे। शिक्षण के 
इन दोनों आद्शों में सदा एक द्वन्द्त चलता रहता है; कभी स्वतन्त्रता का पक्ष 
प्रबल हो जाता है और कभी अनुशासन का । पर यह तो सीधी बात है कि 
अनुशासन ही शिक्षा की परम्परागत अवधारणा हैं.। शिक्षा अनु्श्सिन या प्रशि- 
क्षण का नाम हैं, यह विचार यगों से श्राज तक माना जाता रहा है। सदा, या 
प्रायः संदा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पूर्वेज' अपना यह कार्म 
मानते थे कि वे बच्चे पर प्रभाव डालें और उसकी मूल प्रकृति को परि- 
वर्तित करें जिससे एक वांछनीय और स्पष्टत: निर्धारित परिणाम पैदा हो झके। 
ध्लिक्षा की यहझल्अवधारणा १६वीं शताब्दी के मध्य भाग में फेली हुई थी। यह 
बात ब॒क श्राफ प्रोवब स (ओल्ड टेस्टामेंट का एक भाग) के उस उद्धरण से 
स्पष्ट है जिसे वेस्टमिन्स्टर कालेज के संस्थापकों ने कालेज के मुख्य द्वार के 
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क्ुपर लगाया था; “बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिससे उसे चलना चाहिए। 
और जब वह बड़ा हो जायगा तब भी वह इससे नहीं हंटेगा । पर १६१४-१८ 
के महायुद्ध के बाद के वर्षों में दूसरा पक्ष बड़ा प्रबल हो गया। “स्वतन्त्रता के 
द्वारा शिक्षा” के नारों से श्राकाश गज गया। हम से यह कहा गया कि बच्चों को 
बंधन और अनुशासन में रखने का प्रयत्न मत करो, बल्कि इसके बजाय उन्हें 
स्वतन्त्रता से अपने आपको अभिव्यक्त करने का अवसर दो और हम में से बहुत 
से लोग यह निश्चय न कर सके कि क्या करना उचित है | एल्डस ह॒कक्‍सले ने इस 
भामले में हमारी निर्चयहीनता की प्रबल निन्‍दा की है। आपने लिखा है : 
“हम छोटे बच्चों को आजादी, बुद्धि, दायित्व, और स्वेच्छया सहयोग के 
लिए शिक्षित करते हैं । बड़े बच्चों को हम, परंपरा को निष्क्रिय रहकर स्वीकार 
कर लेने के लिए और आधिपत्य अथवा दासता के लिए शिक्षित करते हैँ ॥ इस 
तथ्य से पश्चिमी लोकतंत्रों में व्याप्त उह श्य की श्रनिश्चितता सूचित होती है। 
हमारे दिमागों में पुरानी पितृूमलक समाज की परम्परा, और स्वतन्त्रता तथा 
लोकतंत्र की नई और सर्वथा बेमेल आकांक्षा इकटूठी रहती हैं । स्वतन्त्रता और 
लोकतंत्र के उत्साह में हम छोटे बच्चों को स्वतन्त्र और स्वयं भ्रपना शासन करने 
वाले व्यक्तियों के रूप में शिक्षित करते हें । उसके बाद हम भयभीत हो जाते 
हैं और यह सोचकर कि हमारा समाज भ्रब भी सोपानतंत्रीय (पस्लीशक्षा- 
०7०४) और बहुत मात्रा तक प्राधिकारवादी (&फए/707॥790) है, हम 
अपनी सारी ताकत इस बात में लगा देते हैं कि उन्हें या तो शासकों के रूप में 
शिक्षित करें और या निष्क्रिय दासों के रूप में । 
4) शिक्षा के ये दोनों विचार वास्तव में कितनी दूर तक एक दूसरे से अलग 
“हैं, यह स्पष्ट रूप से समभने के लिए हमें अग्रनूशासन शब्द के अर्थ पर विचार 
करना होगा । बहुत बार अनुशासन और व्यवस्था' शब्दों के बीच लोग भ्रम में 
श्राती है जो छात्रों से यह कहा करता था कि तुम मेरे पास ड्िल और अनु- 
शासन सीखने आते हो । उसके इस कथन में उसका यह विचार बड़े स्पष्ट रूप 
में ध्वनित हुआ करता था कि वह अपनी व्यायामशाला में भ्रपने विद्या पढ़ीने कले 
साथी अध्यापकों के परिश्रम की मूल्यवान्‌ अनुपूरति कर रहा है, पर उसकी विधियों 
से यह निश्चित हो जाता था कि असल में उसके मन में जो चीज है वह व्यवस्था 
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(070०7) है, और यह कह देना उचित होगा कि जहां तक व्यवस्था कायम 
रखने की योग्यता का सम्बन्ध था, उसके अधिकतर विद्या पढ़ाने वाले सहयोगी 
इसके समान ही योग्य थे। यह मानते हुए भी कि काम शिष्टता और व्यवस्था 
से करना प्रायः वांठनीय होता है और कि व्यवस्था से दक्षता और प्रयास की 
मितव्ययिता पंदा होती है, यह कहा जा सकता है कि बहुत अ्रच्छी व्यवस्था बहुत 
बरा अनुशासन भी हो सकती है। दूसरी ओर, यह सामान्यतया सही है कि 
वस्तुत: अच्छे अ्नुद्यासन से सदा व्यवस्था पैदा होने की प्रवृत्ति रहती है । इन 
दोनों में वास्तविक सम्बन्ध क्‍या है ? 
रस्क हमें यह बात याद दिलाता है कि हरबार्ट के लेखों में इन दोनों का 
अंतर बिलकुल स्पष्ट था। उसने दो शब्द रखे थे : जुर्द (20०१) जिसका श्र्थ, 
है श्रनशासन या प्रशिक्षण, और रेगी रुग (२८४० २ पा९४ट) जिसका अर्थ है शासन 
या व्यवस्था । रेगी रंग स्कूल में और कक्षा में छात्र के आचरण का संकेत करता 
है पर जुरूट का अर्थ अधिक विस्तत और ऊँचा है। यह “चरित्र का प्रशिक्षण", 
((फक्चा82०ए छाया) श्र्थात्‌ चरित्र-निर्माणु का वाचक है, शोर इस दिशा 
में स्कूल के सारे प्रभाव को निर्दिष्ट करता है। शासत या व्यवस्था का लक्ष्य 
वतमान काल में है, पर प्रशिक्षण बॉलक के भविष्य की दृष्टि से होता है । 
“कक्षा में पाठ के समय शांति और व्यवस्था बनाए रखना, श्रध्यापक के प्रति 
जरा भी असम्मान न प्रदर्शित होने देना शासन या व्यवस्था का काम है; लड़कों 
को सससस्‍्कृत बनाने के लिए उनके स्वभाव पर सीधा प्रभाव डालता प्रशिक्षण 
या अनुशासन है” । हरबार्ट की दृष्टि में शिक्षण का लक्ष्य नंतिकता था, पर. 
क्योंकि उसका यह विश्वास था “कि इच्छा की जड़ विचार के खेत में जमती 
है, इसलिए वह शिक्षण को अपनी उद्द श्य-सिद्धि का मुख्य साधन मानता था ।' 
पर शासन या व्यवस्था के बिना शिक्षण नहीं चल सकता। इसलिए अच्छी 
व्यवस्थों को जी लक्ष्य-बनाना पड़ता था) जिससे छात्र शिक्षा से लाभ उठा सकें.। 
इस प्रकार शासन या व्यवस्था अनशासन पेदा करने का साधन थी। तथ्य तो 
यह है कि व्यवस्था और अनुशासन का झापस में साधन और साध्य का सुस्बन्ध 
है। भ्रुनुशाह्षन बड़ा विस्तृत अर्थ. रखता. हैं. और यह सदा छात्र के चरित्र पर 
सकल के प्रभाव का वाचक होना च्ाहिए.। यह बाह्य आचरण से ही वास्ता नहीं 
रखता, बल्कि श्राचरण के भीतरी उहं श्यों या प्रेरक भावों से भी वास्ता रखता 
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है । इसे बोर्ड आफ एजकेशन ने बड़े स्पष्ट रूप में रखा है : 

“ग्रनशासन वह .साधत. है जिसके द्वारा बच्चों को व्यवस्थित रीति, अच्छे 
आचरण और अपना सर्वोत्तम उपयोग करने की श्रादत की शिक्षा दी जाती है 
इसके ठोक होने की पक्की कसौटी यह है कि यह छात्रों की उस आ्राचरण की 
शुद्धता की वास्तविक भावना को निरूपित करता है या नहीं जिसकी उनसे 
श्राशा की जाती है। इसे तब तक अच्छा नहीं समका जा सकता जब तक यह 
ग्राचरण के सम्बन्ध में ऐसे उत्तम विचारों की बनियाद पर न खड़ा हो जो 

चों के चरित्र का अंग बन रहे हें या बन गए हूं । 

नारमन मैकमेन ने अपनी पुस्तक दि चाइल्डस्‌ पाथ ट्‌ फ्रीडस में स्कूल की 
व्यवस्था की विधियों का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है और उन्हें दमन (२९- 
77०880॥ ), प्रभाव (॥70765807) श्रौर श्राजादी या मुक्ति (जिक्षाणं]8- 
४0॥), इन तीन शीषकों में वर्गबद्ध किया है। यहाँ उसकी बातों पर विचार 
करना उपयोगी होगा--इसमें पहले तो हम उसके शब्दों का अर्थ देखेंगे और 
इसके बाद उसकी विधियों के मूल्य का चरित्र पर उनके प्रभाव की दृष्टि से 

न अंदाजा लगाएगे । 

।/ दमनवादी हर समय पूर्ण पूर्ण शांति और व्यवस्था चाहते हैं । कहा जाता है कि 
अ्रनिवायं शिक्षा के आरम्भिक दिनों में कभी-कभी एक पिन का गिर जाना भी 
बुरा समझा जाता था और इंस्पक्टर लोग इस आधार पर अनुशासन के मामले 
में स्कूल को सरकारी सहायता का अधिकारी या अ्रनधिकारी मान लेते थे। यह 
तो मानना ही होगा कि स्कूल की व्यवस्था की मुख्य परम्परागत विधि कठोर 
दमन की विधि ही रही है जिसका मुख्य उपकरण शारीरिक दण्ड था, हालांकि 
महान शिक्षकों ने, जिनके विचार हम तक पहुँच सके हैं, इसको सदा बुरा माना 
है। शिक्षा के इतिहास की अधिकतर पुस्तकों में हमें मध्यकालीन स्कूलों के 
खुदे हुए ऐसे चित्र मिलेंगे जिनमें भ्रध्यापक दण्ड देने के किसी साधन का प्रयोग 
कर रहा है, या प्रयोग करने को तेयार है। असल में, डण्डा अध्यापक के पद 
को सूचुक चिह्न था। प्रोफेसर कंबरली ने अपनी हिस्दी श्राफ एजकेशन में बताया 
है कि--- 

“एक स्वेबियन भ्रध्यापक, जिसका नाम हावर्ली था, आर जो ट्यूटोनिक काल 
की तरह सूक्ष्म बातों पर ध्यान देता था, यह अभिलेख छोड़ गया है कि अपने 
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५१ वर्ष ७ महीने के श्रध्यापन-कार्य में उसने मोटी गणना के अनुसार ६,१ १,५२७ 
बार छड़ी से; १,२४,०१० बार डंडें से; २०,९८९ बार फुट-रूल से; १,३६,७१४५ 
बार हाथ से; १०,२३५ बार मुह पर; ७,६०५ बार कनपटी पर; ११,१५,८०० 
बार सिर पर ताड़ना की; और २२,७६३ मामूली ताड़नाएँ बाइबिल, व्याकरण, 
प्रश्नोत्तरी, आदि, पुस्तकों से कीं। उसने लड़कों को ७७७ वार मुर्गा बनाया, 
६१३ बार तिकोनी लकड़ी पर मुर्गा बनाया; ३,००१ को गदहे की पोशाक पह- 
नाई और १७०७ को डंडा हाथ में उठाकर खड़ा रखा । उनके अलावा, उसने 
और बहुत से नए-नए दण्ड दिए जो उसे उसी वक्‍त सूक गए। छड़ी की जो मार 
लगाई गई उसमें से 5,००,००० मार लैटिन शब्दों पर लगाई गई थी। डण्डे 
की मारों में से ७६,००० मारें बाइबिल के पाठों या गाने की पुस्तकों के बारे में 
थीं। वह बच्चों को डाँटने-डपटने के लिए ३०० पदावलियां प्रयोग करता था, 
जिनमें से दो-तिहाई तो जन भाषा में प्रचलित थीं और शेष उसकी श्रपनी 
सूक थीं। 

पुराने जमाने में, जिसे आमतौर पर अच्छा समझा जाता है, इतना अधिक 
दमन हो सकता था । इन संख्याश्रों को पढ़कर हमारे चेहरों पर गम्भीर सुस्क- 
राहट आ सकती है पर इनका ध्वनिता्थे भयंकर श्रौर अ्मानुषिक है । बच्चों के 
जीवन निरन्तर भय और कष्ट से दुखी हो गए होंगे और अ्रध्यापक का अधिक- 
तर समय दण्ड देने श्र उसका विवरण अपनी दण्ड पुस्तक में दर्जे करने में 
लगता होगा । इस तरह का अ्रमानुषिक दमन अब भूतकाल की चीज हो गया है, 
पर लेखक जैसे अधिक बुद्ध पाठकों को श्रपने स्कूल के जमाने की आतंक के 
राज्य की कु स्मृतियां भ्रब भी तंग करती होंगी, जिसमें शारीरिक दंण्ड शासन- 
व्यबस्था का मुख्य साधन होता था। २०वीं शताब्दी के शुरू में स्काटलेंड में 
प्रध्यापक के पेशे का मुख्य उपकरण चमड़े का चाबुक होता था। उसकी अपने 
काम की मुख्य अहँता उपद्रवी बच्चों की भीड़ को सख्ती से व्यवस्था में रखने 
की योग्यता ही होती थी । बच्चों से प्रेम करने से अनुशासन में ढिलाई होने का 
डर था। न 
«७ इन को-सचमुच अच्छा मानने वाले लोग अपनी विधियों को सूष्दि में पाप 
के श्राने के सिद्धान्त के आधार पर-उचित-मानले-थेन-वे-जेरेमिया के इस कथन 
को मानते हुए कि “दिल सबसे अधिक. धोखा. .देवे-वालय- है,और. अ्रत्यध्िक . दुष्ट 


तक, 4 >ि-ीपर2५नपा्रवाउं४७४-पयया, 
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है”, प्रोवष स के लेखक. की. इस. बात से -सहमत-थे-कि.वे बीच-बीच में दण्ड देकर 
जो अन्तिम ध्येय प्राप्त होने वाला है, उसकी तुलना में श्राज का कष्ट कुछ भी 
नहीं । मनोवज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कहा जा सकता है कि दमन “की-किधि-- 
भूय नामक मोटिव या प्रेरक भाव पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, और इसके द्वारा 
ग्राचरण के कुंछे भार्ग/निर्घारित केर दिये जाते हैं श्र शेष मार्ग प्रतिषिद्ध कर 
दिए जाते हैं। 
जहां तक विधि का सम्बन्ध है, प्रभाव दमन से बिलकुल उल्टी चीज है। - 
दण्ड के स्थान पर शिक्षक के व्यक्तित्व की मजबूर करने वाली शक्ति झा जाती 
है । उसका बेयक्तिक प्रभाव श्रौर वह जो ग्रष्यापन-प्रणाली सोचता और चलाता 
है उसका प्रभाव, यह फल पैदा करते हैं कि आचरण वांछित प्रकार का हो। 
इस प्रकार का शासन या व्यवस्था निजी आदर, सीधी नैतिक प्रेरणा और भ्रच्छी 
अवस्थाओं के परोक्ष प्रभाव के जरिये होती है। झ्रातंक के राज्य के स्थान पर 
भ्रादर ओर प्रेम का राज्य होता है । 
१९वीं शताब्दी के इंग्लिश पब्लिक स्कलों में मुख्य प्रभाववादी सकल रग्बी 
का आरनोलल्‍ड और अथिद्भुहम का थिग थे। उन्होंने न केवल अपने छात्रों पर 
ही श्रपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाला, बल्कि पब्लिक स्कूल शिक्षण की सारी पद्धति 
पर भी अभ्रपनी एक स्थायी छाप लगा दी। प्रभाववादी अपने श्रेष्ठतम रूप में 
बालक के उन जन्मजात नेताश्रों में होता है जिसके हल्के से इशारे का भी इच्छा 
और उत्सुकता से पालन किया जाता है । शायद हम में से बहुत से लोगों के 
मन में दमनवादियों की स्मृतियों के साथ-साथ कम-से-कम एक ऐसे जादूगर की 
मधुर स्मतियां ह, जिसका प्रभाव हम पर भ्रब॒ तक मौजद है। यह स्पष्टतया 
समभ लेना चाहिए कि प्रभाववादी प्रणाली में भी शिक्षक की इच्छा बज्चे की. 
“इच्छा पर हावी होती ही है, कि यद्यपि वह पहले भ्रच्छ साधन प्रयोग-में-लक्ता 
है, पर अंत में वह भी बल्न-प्रयोग का सहारा लेता है, कि वह भाचरण के कुछ 
मंनिदण्ड निश्चित कर. लेता-है,-जिन्‍्हें-वह-अवद्य कायम रखने का यत्न करता 
हैं। मनोवेज्ञानिक दुष्टि से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वह लय की ,भावूना 
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५२ मुक्तिवादी (5प्ाक्षागएं0&707/8६) दमन और प्रभाव दोनों को बुरा 
समभता है। वह बच्चे को बाधाहीन स्वतंत्रता देने का पक्षपाती है--बच्चा 
अ्रपनी प्रकृति के अनुसार चलता हुम्ना जो चाहे करे और उसे भयंकर दुष्परि- 
खणामों के भय से या सचेत या अचेत रूप से उपदेश और उदाहरण के झअनुवर्तंव 
से कोई बाधा न पहुँचाई जाए । शिक्षक बच्चे की प्रवृत्तियों और शआ्रावेगों में तो 
कोई रुकावट डाले ही नहीं, वह उन्हें मार्ग दिखाने की कोशिश भी न करे | यह 
तभी हो सकता है जब वह अपने आपको खत्म कर दे, शोभा के साथ एक ओर 
खड़ा रहे भौर सिर्फ प्रेज्षक का कार्य करता रहे। मान्टीसरी इसविचार की जगत्‌- 
प्रसिद्ध व्याख्याता है । नारमन मेकमेन टिपट्री हाल में प्री तरह म॒ुक्तिवादी था 
श्रौर ए० एस० नील के विचार श्रौर कार्य पहले वताए जा चके हैं । मक्तिवादी 
विचार सृष्टि में पाप के उदय के सिद्धान्त को पूरी तरह अस्वीकार करने पर 
झाधारित हैं । इसके स्थान पर हम बच्चे की सहज अ्रच्छाई में गहरा विश्वास 
रखते हूँ श्नौर वड्‌ सवर्थ के इस विचार को प्री तरह मानते हैं कि “बच्चा यश 
श्रौर गौरव के बादलों पर कदम रखता हुआ स्वर्ग से आया है'। मुक्तिवादी न 
तो भय की भावना पर चोट करता है, और ने अनुवर्तत की भावना पर। वह 
बच्चे की अपने आपको दिखाने की सहज वत्ति को ऊँचा उठाता है और “आत्म- 
अभिव्यक्ति' (82-०८०7०५४०॥) को अपना नारा बनाता है । । 

इस प्रकार स्कूल के अनुशासन के मामलों में सुनिदिप्ट पक्ष हमारे सामने 
था गए । अब हम उनके बारे में क्या कहना चाहते हें ? उन पर मुख्यतः इस 
दृष्टि से विचार करना चाहिए कि अ्रनशासन की जो परिभाषा की गई है, उसके 
अनुसार अनुशासन लाने में वे कहाँ तक कारगर हैं । व्यवस्था तो आ्राखिरकार 
एक सहायक चीज याती साधन मात्र है और अनुशासन संर्य या लक्ष्य है। 
चरित्र पर किसका प्रभाव अच्छा होता हैं? किससे अच्छा गन शासन पैदा होता है ? 

बहुत कट्टर मुक्तिवादियों को छोड़कर शेष लोग यह स्वीकार करेंगे कि कभी- 

कभी हलके ढंग का दमन अच्छा होता है, पर अ्रधिकतर शिक्षक इस बात से 
सहमत होंगे कि लगातार व्यवस्थित दमन का परिणाम बिल्कुल बुरा होता है । 
मद स्कलण्में व्यवस्था की तात्कालिक समस्या सदा हल कर देता है, पर इसकी 
अनुशासन सम्बन्धी दुष्परिणाम तब दिखायी देता है जब वे लोग, जो इसके शिकार 
हुए हैं, स्कूल से बाहर निकालते हें या श्रन्त में स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। 
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बोर्ड आफ एडकेशन के इस फंसले से सब लोग सहमत होंगे कि “निरा दमन सिर्फ 
तब कारगर होता है जब बच्चे उसी अभ्रधिकारी के अधीन हों जो इसका प्रयोग 
करता है ।* 

दूसरी बात यह है कि दमन लोकतंत्रीय आदर्शों से मेल नहीं खाता । किसी 
सर्वाधिकारवादी (70॥9॥/4779॥ ) राज्य की शिक्षा-प्रणाली में इसका चाहे जो 
स्थान हो, पर किसी लोकतंत्रीय राज्य के भावी नागरिकों के लिए यह सर्वथा 
अनिष्टकर वस्तु है। एल्डस हवसले ने तीखे शब्दों में कहा है 

“ग्रगर आपका ध्येय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र है तो आपको लोगों को स्वतंत्र 
होने और भ्रपना शासन आप करने की कलाएँं सिखानी चाहिएँ। यदि इसके 
स्थान पर आप उन्हें डराने, धमकाने और निष्क्रिय झ्राज्ञापालक की कलाएँ 
सिखाते हें तो आप आजादी और लोकततन्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें आपने 
लक्ष्य बनाया है। अच्छे साध्य अनुपयुक्त साधनों से सिद्ध नहीं किए जा सकते ।” 

आपने श्रागे लिखा है : 

“यह बात बड़ा महत्व रखती है कि जमेन की मांटीसरी सोसाइटी को वहाँ 
की राजनेतिक पुलिस ने १६३४५ में विधघटित कर दिया था, और जुलाई १६३६ 
में मुसोलिनी के शिक्षा मन्त्री ने इटली में सब सरकारी मांटीसरी कार्यों को बंद 
करने का आदेद दे दिया था ।* 

संक्षेप में, यदि हम, लोगों को सोह श्य स्वतः निर्धारित कार्य की और जिम्मे- 
बारी की शिक्षा देना चाहते हें तो भय की भावना को, जो कार्य को रोकने वाली 
बहुत बड़ी भावना है, प्रेरित करना बिल्कुल गलत साधन है । 

शारीरिक दण्ड के उलभनदार सवाल के विषय में शायद यह कहना बृद्धि- 
मत्ता नहीं होगी कि यह कभी किसी भी अवस्था में नहीं दिया जाना चाहिए, 
क्योंकि बहुत बार यह ग्रावश्यक हो सकता है, भ्रौर इसके परिणाम अच्छे हो 
सकते हैं, पर इसका सहारा लेने का श्रर्थ हमेशा यह होगा कि हमने यह स्वीकार 
कर लिया कि या तो अच्छी विधियाँ प्रयोग में लाई ही नहीं गयीं, और या वे 
व्यर्थ सिद्ध हुईं, यद्यपि उनकी विफलता का यह अर्थ नहीं कि किसी खास स्कूल 
के किसी खास अध्यापक में कोई दोष है। कोई यह न समभ ले कि. यडू,. 
विचार आधुनिक काल के मृदु अध्यापक के पक्षपातियों के विचार का प्रतिबिम्ब 
है, इसलिए हम रोमन शिक्षक क्विटिलियन का कथन प्रस्तत करते हैं जिसने पहली 
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दताब्दी में, जिसमें मृदुता या नरमी नहीं वरती जाती थी, इस पद्धति की निन्‍्दा 
की थी : 

“बच्चों को शारीरिक दण्ड देने का में समर्थन नहीं कर सकता यद्यपि यह 
प्‌ रानी परिपाटी है; प्रथम तो इस कारण कि यह अपमान है दासों को दिया 
जाने वाला दण्ड है, और असल में तो एक बेइज्जती है (जेसा कि यदि आप परिवर्तित 
जमाने की कल्पना करें तो स्पष्ट हो जायगा); दूसरी बात यह है कि यदि किसी 
. बालक का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह धिक्‍्कार से नहीं सुधरता, तो वह बंद- 
माश दासों की तरह कोड़ों की मार को भी सह लेगा; और अन्तिम बात यह है 
कि यदि वह आदमी, जो नियमित रूप से श्रपता काम उससे निकालता है, उसके 
साथ हो तो किसी ऐसे दण्ड की जरा भी जरूरत नहीं होती । इस समय अ्रध्या- 
पकों का प्रमाद ऐसा प्रतीत होता है कि लड़कों को सही काम करने के लिए मज- 
बूर नहीं किया जाता बल्कि जब इन्होंने सही काम न किया हो तब उन्हें 
दण्डित किया जाता है | इसके अतिरिक्त, जब श्राप किसी लड़के को कोड़ें से मार 
चुके तो जब वह यूवक बनेगा जिसे इस तरह नहीं डराया जा सकता औौर जिसे 
और अधिक कठिन पढ़ाई पढ़नी -है; उससे आप क्यों व्यवहार करेगे ? इन केाररों 
के अलावा वे और बहुत सी बातें भी जोड़ लीजिए जिनका उल्लेख करना सुख- 
दायक नहीं और जो बाद में लज्जा का कारण बन सकती हूँ, जो पीट जाने 
वाले बच्चों को कष्ट या भय के कारण प्राय: हो जाती हैँ, और यह शर्म मन 
को चंचल और हतोत्साह कर देती है भौर वह लोगों की नजरों से बचना चाहता 
है और हर समय बेचेनी अ्रनुभव करता है।” 

बार-बार शारीरिक दण्ड देना अध्यापक और छात्र दोनों काअ्रध:पतन.है । 
सच्ची बात तो यह है कि ईंसीं के कौरंरों अध्यापक की पेंशा बदनाम हो गया और 
उस बदनामी से यह अ्रब जाकर मुक्त हो रहा है। फ्रायड के सैडिज्म (यौन प्रवृत्ति 
का ऐसा विकार जिसमें क्ररता का आवेश होता है) और मैजोकिज्म (यौन प्रवृत्ति, 
का वह विकार जिसमें दूसरे लिग के व्यक्ति की अधीनता या क्र बर्ताव आनन्द- 
दायक लगता है) के प्रसिद्ध सिद्धान्तों ने क्विन्टिलियन द्वारा निर्दिष्ट उन 
वद््छुमों,पर “जिनका उल्लेख करना श्रानन्ददायक नहीं”, नई रोशनी डाली है 
आऔर उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।सैडिज्म और मेज़ोकिज्म शब्द 
उनप्रवृत्तियों के वाचक हैं जो पीड़ा पहुँचाने और पाने की विकृत (?&ए८7६०० ) 
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यौन संतुष्टि में श्रनुभव होती हैं। सेडिज्म अध्यापक को यह चेतावनी देता है 
कि शारीरिक दण्ड देते हुए उसे यह्‌ निश्चय होना चाहिए कि उसका उहेद्य 
निष्कलंक है और मैज़ोकिज्म शारीरिक दण्ड के सम्बन्ध में दी जाने वाली इस प्रच- 
लित सफाई को, कि बच्चे स्वयं इसे पसन्द करते हूँ, संदिग्ध बना देता है । यह 
बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि किशोरावस्था में शारीरिक दण्ड 
देने से इतने अधिक खतरे हैँ कि यह कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। 

मुक्ति का, जो दमन से बिल्कुल उल्टी:चीज है, इस आधार पर समर्थन नहीं 
किया जा सकता कि इससे श्रच्छी व्यवस्था पैदा होती है। पर इसके पक्षपाती 
व्यवस्था को अ्रवांछनीय न मानते हुए भी महत्त्वहीन मानते हैं । उनका यह दावा 
है कि पूरी स्वतन्त्रता देने वाली प्रणालियों का चरित्र पर बहुत हितकर प्रभाव 
होता है, कि वे ऐसे मनृष्य पैदा करती हें जो विचार और कार्य में निर्भीक.होते 
“हुँ और जो किसी भी स्थिति का सांमनी करने को तैयार.रहते हैं.। उत्तका.कहता 
है कि ये उत्तम परिणाम बाधाहीन श्रात्म-अभिव्यक्ति के जरिये ही प्राप्त 
होते हैं । 

पर, जैसा कि हमेशा हुश्रा करता है, मूल्य का प्रश्न आ जाता है। यह 
पूछवा प्रसंगोचित होगा कि क्या इस तरह पाला हुआ आत्सा वास्तव में भ्रभि- 
व्यक्त करने योग्य है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं है तो आत्म-प्रभिव्यक्ति का 
स्वयं व्यष्टि के लिए और श्रन्य लोगों के लिए भी कोई मूल्य नहीं । क्या हमें 
ऐसी आत्मा के सृजन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए जो व्यष्टिगत और सामा- 
जिक दृष्टि से मल्यवान्‌ हो ? यदि इस प्रइन का उत्तर हाँ में है तो क्या मुक्ति 
या खुली छूट दे देता ऐसा करने का सर्बोत्तम तरीका है, भ्ौर यह न भूलना चाहिए 
कि अ्रधिक से अधिक लोकतन्‍्त्रीय सम्रुदायों में भी सामाजिक जीवन व्यष्टि को 
पूर्ण श्राजादी नहीं देता। जब आत्म-अप्रभिव्यक्तित दूसरे लोगों के श्रधिकारों, 
आराम और सुविधा में बाधा डालती हो, तब उसे रोकना चाहिए। यह कहना 
कठिन है कि स्कूल की सारी श्राजादी इस आधारभूत तथ्य को समभने में कुछ 
सहायक होती है । 

खुली छूट के कट्टर पक्षपाती फ्रायडवादी मनोविज्ञान का उल्लेख करके प्रमद्ले 
पक्ष का समर्थन किया करते हैं, जिसमें प्राकृतिक सहज वत्तियों के दमन से हीनें 
ब्ॉली ब राइयों पर बड़ी प्रकाश डाला गया है, पर बारीकी से जाँच करने पर ये 
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युक्तियाँ ठहर नहीं पातीं । फ्राथड ने जिस दमन को हानिकारक बताया है वह 
भ्रज्ञानपूर्ण दमन है, जिसमें झ्रादमी को स्वयं यह पता नहीं कि उसके भीतर मौजूद 
महत्त्वपूर्ण बलों को रोका जा रहा है। वह कहीं भी यह नहीं कहता कि यदि 
विनाशकारी परिणामों से बचना है तो व्यष्टि को अपने प्रत्येक अनुभूत आवेग 
को अभिव्यक्त करना ही चाहिए। समाज-विरोधी आवेगों का सचेत रूप से 
स्वेच्छया ज्ञानपूर्वक दमन करना कभी किसी को हानिकारक नहीं हुआ । 

दूसरे, यदि खुली छूठ के सिद्धान्त का श्र॒थ यह है कि स्कूल में व्यवस्था संदेह 
की वस्तु है तो यह बात को ग्रतिरंजित करना है। बालक व्यवस्थित रूप में कार्य 
करता पसन्द करता है और कुछ दूर तक दिशा-निर्देशन और ब॑धे-बँधाएं काम को 
ग्रच्छा समभता है। बोर्ड आफ एडकेशन ने अध्यापक को यह ठीक ही सलाह दी 
है कि वह “यह मानकर चले कि उसके छात्रों में समझदारी से आचरण करने 
की इच्छा मौजद है ।” 

प्रभाव का प्रयोग जब किसी प्रबल व्यक्तित्व वाले अध्यापक द्वारा किया जाता 
है तब उससे निस्संदेह अच्छी व्यवस्था कायम होती है। इसी तरह यह बात भी 
सच है कि इसका चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है, भ्र्थात्‌ अनुशासनकारी प्रभाव 
होता है। हम शुरू में अपने नैतिक स्थायी भाव, अभिवृत्तियाँ और उत्साह प्रश॑- 
सित व्यक्तियों के सम्पर्क से ही प्राप्त करते हें । विधि के रूप में प्रभाव, सीधे 
भ्रध्यापक की श्रहंभावना को संतुष्ट करता है और उसे यह सोचकर श्रानन्द भ्रनु- 
भव होता है कि वह अपने छात्रों के चरित्र का निर्माण कर रहा है। पर ठीक 
इसी कारण खुली छूट के पक्षयाती प्रभाववादियों के बारे में सख्त बातें कहते 
हैं । उनकी दुष्टि में श्रारनोल्‍ड और थिन्ग अ्रसली अपराधी हैं, और वे उन पुराने 
ढंग के दमनवादियों से कहीं अधिक खतरनाक है जिनकी विधियाँ इतनी जाहिर 
तौर से गलत हैं कि लोकमत उनका अधिकाधिक विरोधी होता जाता है। वे 
कहते हैं कि प्रभाव डालना मूलत: गलत है, क्योंकि यह मौलिकता को कुण्ठित 
करता है, व्यष्टित्व को दबाता है, बच्चे के पवित्र व्यक्तित्व को दूषित करता है, 
और शिक्षक की अनुकृतियां मात्र पैदा करता है। इस प्रकार, सिद्धांत रूप में वे 
इसूलिए असहमत नहीं हें कि इसका कोई अनुशासनका री प्रभाव नहीं होता, बल्कि 
इसलिए असहमत हें कि इसका बहुत अ्रधिक प्रभाव होता है । 

दूसरे लोग यह कहते हैं कि यह विधि वांछनीय हो या न हो, पर सामान्य- 
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तया: यह इस तथ्य के कारण अव्यवहाये होतीं है कि सब अध्यापक विशिष्ट 
व्यक्तित्व वाले नहीं होते। यदि एक ग्रध्यापक ऐसा है जो सफलतापर्वक प्रभाव डाल 
सकता है, तो दस ऐसे हैं जो नहीं डाल सकते | इस कठिनाई को आसानी से बढ़ा- 
चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। नया अनुभवहीन अ्रध्यापक भी आय, ज्ञान 
और जीवन के अनुभव में अपने छात्रों से आगे बढ़ा हुआ होता है, और इसलिए 
वह प्रभाव डालने के लिए अ्रनुकूल स्थिति में होता है । दूसरे, यदि वह नियम 
के कारण अपने लिए व्यक्तिगत रूप से आदर की आशा न करे, तो भी वह उस 
आदर की आशा तो तर्कसंगत रूप से कर ही सकेता है, जो उसके पद को मिलना ' 
चाहिए । सर जान एडम्स अपने छात्रों से पूछा करते थे कि विद्यार्थी आमतौर 
से श्रपने अध्यापकों की झ्राज्ञा क्‍यों मानते हैँ। अपनी आदत के अनुसार, सुकरात 
के ढंग से छात्रों के कच्चे-पकक्‍्के जवाबों को काठ देने के बाद वे तब तक सवाल- 
जवाब करते रहते थे, जब तक यह सच्चाई सामने न आ जाए कि छात्र श्रसल में 
अपने श्रध्यापकों की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि अ्रध्यापक स्कूल में बाहर के 
विस्तृत समाज के प्रतिनिधि हैं और उनके पीछे सारे संगठित समाज की सत्ता और 
समर्थन है । 

यह स्पष्ट है कि श्रव विवाद प्रभाव श्रौर मुक्ति या खुली छूट के बीच है, क्योंकि 
दमन तो स्पष्टतया विचार-कोटि से बाहर है। इन दोनों में से क्या होना चाहिए ? 
यदि ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो इन्हें किस अभनुपात में मिलाया जाए। 

खुली छूट के सिद्धांत को मानने वाले सब समझदार विचारक वहीं तक 
भ्राजादी को मानते हैं, जहाँ तक वह उच्छु खलता न बन जाए । हम यह भी 
देख चुके हैं कि सामान्य बोलेंक॑ अव्यवस्थों के मुकाबले व्यवस्था को पसन्द करता 
है, और जैसे कि एल्डस हक्‍सले ने चेतावनी दी है, हम बालकों को अत्यधिक 
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आजादी देने के दोषी हो सकते हें । उन्होंने लिखा है 
« “यह कहना उचित न होगा कि “आधुनिक विद्यालय कहीं अत्यधिक आधु- 
निक न बन जाएँ । यह भी खतरा है कि कहीं बच्चों को इतनी अधिक आजादी 
दे दी जाए जितनी उनके लिए लाभदायक नहीं हो सकती, श्र इतनी जिम्मे- 
वारी उन्हें सौँप दी जाए जितनी वे नहीं चाहते या सेभालना नहीं जयुनह्वेल। 
बालकों को अत्यधिक आजादी और जिम्मेदारी देना उन पर एक ऐसा बोछ 


डालना है जो उनमें से बहुतों को परेशान करने वाला और थका डालने वाला 
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है। कुछ श्रपवादों की बात जाने दें, तो बालक निर्शंक होना पसन्द करते हैं; वे 
नेतिक नियमों के दृढ़ ढाँचे का और विनीत आवरण के नियमों का भी सहारा 
अनु भव करना पसन्द करते हैं। ऐसे दृढ़ता से जमाए हुए ढाँचे के भीतर स्वतं- 
त्रता, जिम्मेवारी और सहयोग की शिक्षा देने के लिए बहुत स्थान पड़ा है ।” 

माग्टीसरी पर सामाजिक कतेंव्यों की पूति और विनीत आचरण सिखाने 
के प्रति उदासीनता का आरोप नहीं लगाया जा सकता । वह अपनी संचालि- 
काओं को यह सलाह देती है कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में 
समाज-विरोधी आचरण पर उचित प्रतिक्रिया हो और शभ्रपराधी को सामुदायिक 
कार्यों में हिस्सा लेने से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाए। यहां सिद्धांत के 
पीछे समझा को तिलांजलि नहीं दे दी गयी है। शिक्षक का उत्तरदायित्व स्वीकार 
किया जाता है और उसका प्रभाव भी डाला जाता है, यद्यपि यह सकल के 
वातावरण के द्वारा यथासम्भव श्रमृत्त रूप से डाला जाता है। पर आखिर- 
कार वह वातावरण शिक्षक का ही बनाया हुआ है, और अंत में यही नतीजा 
निकलता है कि पद्धति किसी व्यक्तिगत शिक्षक के प्रभाव के कारण ही चलती 
है, चाहे वह प्रभाव कितना ही परोक्ष हो, और उस शिक्षक की इच्छा ही चलती 
है और उसके ही उद्द श्य की पूति की जाती है। मांटीसरी सावधानी से आयो- 
 जित वातावरण प्रस्तुत करके उसके द्वारा प्रभाव और संस्कार डालती है। 

पर इस लेखक की सम्मति में प्रभाव इतने अधिक महत्त्व की और वांछनीय 
विधि है कि उत्साही मुक्तिवादी उसे पसन्द न करेगा । अनुशासन दब्द के अर्थ 
पर अधिक गहराई में विचार करने से शायद बात अभ्रधिक साफ हो सकेगी। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि अनुशासन भर शिष्य शब्द एक ही धातु से निकलते 
हैं । शिष्य वह होता है जो किसी ग्रुरु के चरणों में बैठकर जीवन के विषय में 
उसकी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसका रवैया शिक्षार्थी या श्रप्रेंटिस का रवेया 
होता है। यह दिष्यत्व बड़े प्रभावी रूप में ग्रनृशासन पैदा करता है। शुरू में हम 
यह कह सकते हूँ कि अनुशासन का अर्थ यह है कि एक अ्रपरिपक्व मन अधिक 
परिपक्व मन के प्रभाव और निदेश का अनवतेन करे शोर इस तरह उस मन की 
झुभिवृत्तियों और झादशों को अपने में धारण करे । ये आदर्श और अभिवृत्तियां 
- “जीवित से,जीवित के जरिये, जीवित को” संचारित की जानी चाहिएँ : इसका 
झौर कोई उपाय नहीं है । एक ब्यक्तिगत शिक्षक अवश्म होना चाहिये जो प्रभाव 
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डाले, चाहे वह कितने ही हलके श्र अज्ञात रूप से यह प्रभाव डाले; ग्रन्यथा न 
शिक्षा हो सकती है प्रौर न श्रनुशासन । 

शिक्ष्ममाण (!807०७॥0) के प्राकृतिक परिवर्धन को सुधारने की कोशिश 
करते हुए शिक्षक को अपने अपरिपूर्ण रूप की नकल पेदा करने का लक्ष्य रखने 
की ग्रावश्यता नहीं, भौर न उसे ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए--मुक्तिवादी प्रभाव- 
वादी पर यही प्लारोप लगाता है कि यह बेसा करना चाहता है। बल्कि उसे 
म॒क्तिवादी की इस चेतावनी से सतर्क रहना चाहिए कि कहीं वह अनजान में वेसा 
तो नहीं कर रहा । वह इस खतरे से इस तरह बच सकता है कि वह नए खिलते 
हुए मनों की निष्ठा व्यवस्थित रूप से जाति के नैतिक महापुरुषों की ओर और 
उन आदर्शशों की ओर, जो उनमें मूरतिमान थे, ले जाने का प्रयत्न करे। साथ ही 
उसे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, उन आदर्शों को अपने अन्दर मूतिमान्‌ करना 
चाहिए, क्योंकि शिक्ष्ममाण पहले उसी से शुरू करेगा । शुरू में ही छात्र उसकी 
उत्क्ृष्टि बुद्धि के सामने सिर भुकाएंगे, पर वह उस दिन की कोशिश में लगा 
रहेगा जब वे और वह दोनों मिलकर एक साथ महानतम पुरुषों के शिष्य बन 
जायेंगे, जब वे भी उसकी तरह उन “आदर्शों को स्वीकार करेंगे जिन्हें मानव 
जाति के श्रेष्ठ और व्यापकतम अ्रनुभव ने स्वीकार किया है” । जब ये आदर्श, 
ज्ञान-पर्वक और इच्छा से, प्राचरण के प्रेरक मान लिये जाते हूं, तब प्रभाव द्वारा 
अनुशासन सच्चा आत्म-प्रनुशासन बन जाता है और चरित्र दृढ़ हो जाता है। 

हम यह आशा करना चाहते हें कि बिल्कुल खली छूट श्रोर बाधाहीनता 
ग्रादि मूर्खतापूर्ण नारों की अपेक्षा नंतिक दिक्षां के बारे में यह विचार अधिक 
सच्चा और ग्रधिक सहायक माना जा सकता है। स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के 
समभदारी से जो भी अर्थ किए गए हूँ, वे सब इसी अर्थ में अनुशासन को अवश्य 
मानते हैं । यदि अनुचित देयक्तिक प्रभाव बुरा है तो स्कूल का ही काम है कि 
ब्रह॒ु एक ऐसा जीवन-मार्ग प्रस्तुत करे जिसे बालक उस जीवन-मार्ग से कुछ 
अच्छा और अधिक पूर्ण समझें जो वे स्वयं अपने लिए, सोच,सकते थे, क्योकि 
इस प्रकार ही यह उनकी ऊर्जाओों को काम' में लगा सकेगा और उनकी निष्ठा 
प्राप्त कर सकेगा । पर प्रभाव को न तो पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. और 
न खत्म किया जाना चाहिए । यह ठीक है कि बच्चे को यथासम्भव स्वतन्त्र 
होना चाहिए, परन्तु गतं॑ यह है कि वह सकल के आचरण के मानदण्ड को 
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स्वीकार करे | यदि वह इसे इच्छापूर्वक और निष्ठा से स्वीकार कर लेता है तो 
उसे स्वतन्त्रता और अनुशासन के लाभ इकटढठे ही प्राप्त हो जाएँगे । संक्षेप में, 
यदि हम यह चाहते हैं कि वालक अपने स्वरूप को पहचान सकें तो उन्हें काफी 
आजादी दी जानी चाहिए। यदि उन्हें श्रपनी शक्तियों का पूर्णतम परिवर्धन 
करता है तो उन्हें उचित श्रनुशासन और प्रशिक्षण को स्वीकार करने को तैयार 
रहना चाहिए । 

स्वतन्त्रता की पुकार का यह अर्थ लगाये जाने का खतरा सदा मौजूद है कि 
हमारे मन में जो भी काम करने की प्रवृत्ति हो, उस्ते ही करने की स्वतन्त्रता दी 
जाए । हम फिर यह कहना चाहते हैं कि ऐसी ग्राजादी निरी निरंकुशता है । जब हि 
श्रादर्श स्वीकार कर लिए जाते हैं, चरित्र का निर्माण हो जाता है और सबल 
इच्छा का आधार बन जाता है, तब मनुष्य मन में यों ही आने वाले आवेगों के 
पीछे चलने के लिए अपने आप को स्वतन्त्र नहीं समक्ता, बल्कि ऐसी स्वतन्त्रता 
से दूर रह कर हो वह अपने घर का स्वामी होता है भ्रौर इस तरह अपने भीतर 
विद्यमान प्रकाश का अनुसरण करने के लिए अ्रधिक ऊँची स्वतन्त्रता प्राप्त करता 
है श्रौर उसकी निम्न प्रकृति की जंजीरें उस पर रुकावट नहीं लगातीं । भ्ात्म- 
अनुशासन को ही सच्चे भ्रथों में स्वतन्त्रता कहा जा सकता है। “स्वृतन्त्र वह 
मनृष्य है जिसे यह ध्यात है कि जिस कानून का में पालन कर रहा हूँ वह मेंने 
ही बनाया है ।* 

असल में स्वतन्त्रता और अनुशासन का विवाद इस विवाद का ही एक 
पहल है कि प्रकृतिवाद और श्रध्यात्मवाद में किसे शिक्षा का दर्शन बनाया जाए 
प्रकृतिवादी स्वतन्त्रता के पंक्षपाती हैं और अध्यात्मवादी अनुशासन के । स्पष्ट 
हैँ कि यदि शिक्ष्ममाण को अपनी झात्मिक शक्यताञ्रों को मतिमान करना है 
तो उसे ऐसे अनुशासन में चलना चाहिए जिससे वह श्रपने जीवन के उन महान 

यों को समझ सके जिन पर अध्यात्मवाद बल देता है। इस बात पर विशेष" 

कुछ कहना झ्ननावश्यक है, पर अ्रतुशासत पर विचार समाप्त करने से पहले यह 
जानना उचित होगा कि इस विषय में व्यवहारवाद कोई अलग बात कहत्म है 
यब्च्य्क । 

“प्राकृतिक परिणामों का श्रनुशासन इस व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ 
मेल खाता हैं कि किसों कीये-विधि का मूल्य उसके प्रयोग में आ सकने से जाँचा 
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जाएगा ! जो लोग इस विचार के समर्थक हें उनका यह कहना है कि मनुष्य को 
अच्छे और ब्रे कामों का अंतर उनके प्रत्यक्ष परिणाम स्वयं ग्रनुभव करके सीखना 
चाहिए | रूसो कहता है कि निषेधात्मक शिक्षा के काल में “बालकों को दण्ड 
सिर्फ दण्ड के रूप. में कभी नहीं मिलना चाहिए ? यह उनकी भूल के प्राकृतिक 
परिणाम के रूप में ही होना चाहिए” । वह यह भी लिखता है कि हमें यह 
ध्यान रखना चाहिए कि बालक की “गअतक्कंसंगत इच्छाओं में सिर्फे प्राकृतिक रुका- 
बटें पड़ें या उसे सिर्फ वह दण्ड मिले जो उसके अपने कार्यों के परिणामस्वरूप 
पैदा हो । ये सबक उसे वेसी ही परिस्थितियाँ फिर पैदा होने पर याद 
था जाएँगे । बाद में हरबर्ट स्पेन्सर ने प्राकृतिक परिणामों के भ्रनृशासन को 
नैतिक शिक्षण का मुख्य सिद्धांत बताया और इसके समर्थन में बहुत कुछ लिखा। 
बालक को अपने आच रण के “अपरिहाय परिणाम और गअनिवाय॑ प्रतिक्रियाएँ 
भोगनी चाहिएँ और उसके ऐसे कार्यों पर ही हितकर रुकावटें होती चाहिए 
जो उसके शारीरिक मंगल की दृष्टि से अनुचित हों! । “शीघ्र ही इस कठोर 
परन्तु हितकर अनुशासन को पहचान कर बालक उसका उल्लंघन न करनें के 
विषय में प्रत्यधिक सावधान हो जाता है। इसलिए “यह देखना माता-पिता का 
काम है कि उनके बच्चे अपने आचरण के सच्चे परिणामों और प्राकृतिक प्रति- 
क्रियाओं को झ्रादतन श्रनुभव करें; माता-पिता उन परिणामों या प्रतिक्रियाओ्रों 
को न तो दूर करें, न उन्हें बढ़ायें और न उनके स्थान में कृत्रिम परिणाम प्रस्तुत 
करें”। 

इस पर यह सीधी आलोचना की जा सकती है कि प्राकृतिक परिणाम' भूल 
के अनुपात में बहुत बड़े हो सकते हैं, और उनसे बालक को गहरी हानि हो 
सकती है। स्पेन्सर हमें यह निश्चय कराता है कि “कष्टदायक प्रतिक्रियाएँ 
उल्लंघन के श्रनुपात में ही होती हें । पर भअ्रपने निबंध के पिछले हिस्से में स्पेंसर 
यह स्वीकार करता है कि “जहां अंग टूटने या अन्य गहरी क्षति होने का भय 
हो वहाँ बलपृर्वंक रोकना ठीक है” । उसके महान समकालीन टामस हेनरी हक्सलें 
ने प्रकृति के अनुशासन को बहुत कठोर बताया है, और इसी कारण “कृत्रिम 
शिक्षा” देने का प्रतिपादन किया है। 

प्रकृति का अनुशासन सब शअ्निवाय विधानों की तरह कठोरता और अ्रप- 
व्यय से काम करता है । अज्ञान से शौर आग्रहपू्वेक आ्राज्ञाभंग का एक सा दण्ड 
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मिलता है; असमर्थता और अपराध की बराबर सजा दी जाती है। प्रकृति का 
अनुशासन चेतावनी देकर मारने वाला या पहले मारने और पीछे चेतावनी देने 
वाला नहीं है, बल्कि बिना चेतावनी के मारने वाला है । 

हकक्‍्सले ने झागे लिखा है : “यह जानने का काम आप पर छोड़ दिया जाता 
है कि आपकी कनपटी क्‍यों घायल हुई”। तकं-वितर्क कर सकने वाला प्रौढ़ 
व्यक्ति तो स्वयं कारण दू ढ़नें की कोशिश कर सकता है, पर बालक से यह 
आाशा नहीं की जा सकती कि वह सदा कार्य और कारण का सम्बन्ध जोड़ 
सकेगा। पर यदि वह इस तथ्य को नहीं महसूस कर सकता कि उसके अपने 
ही कामों से वह परिणाम पैदा हुआ तो यह समझ में आना कठिन है कि 
उससे नतिक शिक्षा कैसे मिलेगी । यदि वह ऐसा करने में सफल भी हो जाए 
तो उसमें जो नतिकता पैदा होगी, वह निश्चित रूप से अहुंकेंद्रित (2800200770) 
होगी, जो दूसरे के अधिकारों और सुखों को उपेक्षा की दृष्टि से देखती होगी । 
नेतिकता सारतः एक सामाजिक पृष्ठभूमि की चीज है श्रौर प्राकृतिक परिणाम 
के भ्रनुभव से सच्ची नेतिकता के बजाए दूरदर्शिता और स्वार्थ की वृत्ति पेदा 
होती है। 

प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन नेतिक शिक्षण की विधि के रूप में 
उतना ही श्रपर्याप्त है जितना व्यवहारवाद शिक्षा के दहन के रूप में अपर्याप्त 
आधार है। इसके पीछे निरपेक्ष नेतिकता का कोई विचार नहीं, और यदि कोई 
अध्यात्मवाद के उसूलों पर पक्का रहे तो वह इसे बिलकुल बचपन में नेतिक 
प्रशिक्षण की एक उपयोगी विधि मात्र मान सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि रूसो ने इसका जीवन के उस काल के लिए ही समर्थन किया है जिसमें 
बच्चे की आत्मा खाली रहती है। नैतिक नियम की उसकी यह परिभाषा कि 
“कोई अच्छा कार्य नेतिक रूप से तभी अच्छा है जब वह अच्छे कायें के रूप में 
किया जाए, वह अन्य कारणों के कारण ग्रच्छा नहीं” किसी भी अध्यात्मवादी 
को संतुष्ट करने के लिए काफी है। पर स्पेन्सर में नैतिकता की ऐसी ऊ ची 
ग्रवधारणा नहीं पाई जाती । इसके बजाय हमें उसका यह सीधा कथन झशिलता 
है>>«७ नेतिकता के सब सिद्धांत, चाहे वे शुरू में कोई भी धारणाएँ लेकर चलें; 
इस बात पर सहमत हैं, कि वह आचरण अ्रच्छा है जिसके तात्कालिक और 
दूरस्थ कुल परिणाम हितकर हैं, और वह आचरण बरा आचरण है जिसके 
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तात्कालिक और दूरस्थ परिणाम मिलाकर हानिकारक हें” | श्र इसलिए हम 
“शारीरिक आचरण को उसके हितकर या अहितकर परिणामों के भ्रनसार 
भ्रच्छी या बरी श्रेणी में रखने से इन्कार नहीं कर सकते” चाहे अध्यात्मवादी 
स्पेन्सर की युक्तित की तकंसंगत स्पष्टता कितनी ही स्वीकार करे, पर उसे उसके 
साध्यावयव (१४००४ ?7०77586) की सत्यता की जांच करनी ही पड़ेगी । 


खध्याय ८ 


बोद्धिक अनुशासन 
([002९८८प० 7)8८[0॥72८) 


हम देख चुके हैं कि प्रकृतिवादी दर्शन वातावरण से समंजन (/0]085(- 
7606 ६0 ९०॥४77०77०77) को शिक्षा का लक्ष्य बताता है, व्यवहारवाद प्रगति 
और मानवीय मूल्यों के सुजन को लक्ष्य बताता है, और अध्यात्मवाद व्यक्तित्व 
के परिवर्धन और सावंत्रिक मूल्यों से तालमेल पर बल देता है । इनमें से कोई 
भी दर्शन यह नहीं कहता कि ज्ञान शिक्षा का साध्य या लक्ष्य है। तो भी, यह 
स्पष्ट है कि वातावरण से समंजन उस वातावरण के ज्ञान के बिना नहीं किया 
जा सकता; प्रगति और मूल्यों का सृजन तब तक बात ही बात हें जब तक मनुष्यों 
और वस्तुओ्रों के बारे में अधिक पूर्ण ज्ञान न हो; व्यक्तित्व का विकास और मूल्यों 
की सराहना तब तक असम्भव हैं जब तक आत्मिक जगत का ज्ञान बढ़ता न 
जाता हो । इस प्रकार किसी भी तरफ से चलें तो यहीं पहुँचते हैँ ,कि ज्ञान 
शिक्षा का लक्ष्य न होने पर भी उसका अपरिहार्य साधन है । लक्ष्य के सम्बन्ध में 
जितने भी दृष्टिकोण हैं, प्रायः उन सबसे चलकर शिक्षक इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि ज्ञान वह उपकरण है जिसके द्वारा वे श्रपवा उहू इय सिद्ध करते 
हैं । तो, ज्ञान, जैसा कि एडम्‌स ने कहा था, शिक्षा का झ्रागनन या उपकरण 
ग्रथवा साधन है । 

महान अध्यात्मवादी शिक्षकों ने एक स्वर से यह कह है कि शिक्षा मुख्यत्त 
चरित्र और व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखती है, ज्ञान से नहीं । पर अपनी विरोधी 
विच्युर-धाराश्रों के पक्षपोषकों की तरह उन्होंने भी साधन के रूप में ज्ञान को 
ऊंचा आसन दिया है। उदाहरण के लिए, हरबार्ट ने कहा है कि शिक्षा का 
सारा लक्ष्य और प्रयोजन नैतिकता या सदग्ग॒ुण की दिशा में होना चाहिए। परु 
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क्योंकि वह यह मानता था कि इच्छा का मृल्य विचार के क्षेत्र में है, इसलिए 
उसने यह कहा कि शिक्षक का मुख्य कार्य विचारों को रोपना (?]9॥6 ६॥6 
460०95) है। इस प्रकार ज्ञान की सदुगुण पैदा करने की शक्ति को ऊंचा बताकर 
वह श्रेष्ठ शिक्षक बन गया । सच तो यह है कि उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने 
ही अध्यापक के सामने स्थायी महत्त्व की शिक्षण-विधि प्रस्तुत की है। सुकरात 
की दृष्टि में, जो पक्का नेतिकवादी था, सच्चे ज्ञान से युक्त मनुष्य सदगुणों से 
हीन हो ही नहीं सकता; “जो मनुष्य यह जानता या मानता है कि जो काम 
में कर रहा हूँ, उससे अच्छे काम दूसरे हैं, वह, यदि वे काम उसके सामर्थ्ये के 
भ्रन्दर हैं तो, अधिक अच्छा काम करने में समर्थ होता हुआ कम अ्रच्छा काम 
करने की ओ्रोर प्रवृत्त नहीं होगा । कहने का मतलब यह है कि ज्ञान सदगुण है। 
इस उक्ति से तुरन्त सहमत होना कठिन है। हमें मालूम है कि बड़े-बड़े 
विद्वान बदमाश और निरक्षर सन्‍्त हो चुके हें। हम यह अनुभव करते हैं कि 
सेंट पाल के इस कथन से मानवीय दुबंलता का श्रधिक अच्छा बोध सूचित होता 
है “जो श्रच्छा काम मूझे करना चाहिये, वह में नहीं करता; पर जो बूरा 
काम मुझे नहीं करना चाहिए, वह में करता हूं ।” आज-कल हमें सदगुण को 
बुद्धि के बजाए भावों और इच्छा (8700078 870 जञतवञ|)) की एक अवस्था 
मानने की श्रादत हो गई है पर हमें यह अच्छी तरह समभ लेना चाहिए कि “ज्ञान” 
से सुकरात का क्या मतलब था। सच्चा ज्ञानया बृद्धिमत्ता होने का अथ्थ है 
सावेत्रिक मान्यता के विचार रखना । जो लोग ऐसे विचार रखते हैं वे दाशेनिक 
होते हैं । वे लोग न केवल अपने जीवनों को सही दिशा में ले जा सकते हैं, बल्कि 
उन्हें सुकरात के शिष्य प्लेटो के अनुसार, दूसरों के जीवनों को भी ठीक दिशा 
दिखाने को अधिकार है। इसलिए दाशनिक ही राजा होने चाहिएँ, या दुनिया 
के राजाओं में दर्शन और भावना की शक्ति होनी चाहिए। जीवन बिताने की 
रीति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। 
दाशनिक सब सत्य बातों के प्रेमी होते हैं । वे न केवल सावंत्रिक मान्यता 
के प्विचार रखते हैं, बल्कि वे उन विचारों से प्रेम करते हें और उनसे झाविष्ट 
रहते हैं । मनोवैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं कि उनके भाव उन साफ्ेद्चिक 
विचारों के साथ ग्रु थ जाते हैं, कि उनमें उनके साथ प्रेम की स्थायी भावना पैदा 
हो जाती है । इस प्रकार जिस ज्ञान को सदगुण कहा गया है, उसकी प्राप्ति के 
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लिए भावनाओं और इच्छा को अनुशासित करता आवश्यक मालूम पड़ता है । 
सच्चा ज्ञान विचारों के बजाय आदर्शों के घारण को कहते हैं। यह मूल्यों को 
अच्छी तरह समभना है। यदि हमारा ज्ञान से यही श्राशय है--शर सुकरात 
का तो यही आशय था--तो हम यह मान सकते हैं कि ज्ञान सचमुच सद्गुण है। 

परन्तु अरस्त ने हमें चेतावनी दी है कि हमें यह ग्राशा न करनी चाहिए कि 
बहुत श्रादमियों का विचार हमेशा बृद्धिमान व्यक्तियों के विचार से मेल खाता 
होगा । ज्ञान के महत्त्व के बारे में उन “बहुत सारों' का क्या विचार है, क्योंकि 
यह सन्देह किया जा सकता है कि बुद्धिमान लोग अपने मन के बौद्धिक 
रूप के कारण इस विषय में निष्पक्ष नहीं हो सकते । वे तो यही मानते 
होंगे कि मनृष्य की परिपूर्णंता का रूप बोद्धिक है, कि मानव-प्रगति ज्ञान की वृद्धि 
है, कि मानव की महानता को विचार की शक्ति से ही मापा जा सकता है। अध्यापन- 
काये करने वाले लोग अज्ञान के भ्रन्धकार को दूर करने को अपना परम कतंव्य 
समभते हैं । उन्हें साधारणतया ज्ञान के महत्त्व पर कोई सन्देह नहीं है, यद्यपि 
उनमें से अधिक विचारशील लोग हरबरट स्पेन्सर के इस प्रइन को दुहराते हैं 
“कौनसा ज्ञान सबसे झधिक महत्त्व का है ?” वे जो आदतन ज्ञान का पक्ष लेते हैं 
उसका मुख्य कारण यह नहीं है कि वे स्वयं ज्ञान-वान हैं, बल्कि यह है कि उन्हें 
अपने पेशे की योग्यता प्राप्त करने के वास्ते बौद्धिक शिक्षा मिली है, पर उनके 
बिचा रों, और अपने बच्चों को बड़ा बनानें की आकांक्षा रखने वाले प्रभिभावकों 
के विचारों, में उल्लेखनीय समानता है, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कोई सन्देह 
नहीं कि ज्ञान का बड़ा महत्त्व है और वे यह चाहते और आशा करते हैँ कि उनके 
बच्चों को स्कूल में ज्ञान प्राप्त हो । यदि उनके इस प्रश्न का कि तुमने आज क्‍या 
सीखा, कोई स्पष्ट उत्तर न दिया जा सके तो वे असंतोष अनु भव करते हैं शौर 
जिस परिवार के नौजवान लड़के परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, उनमें निराशा का 
वातावरण छा जाता है । । 

शिक्षा में ज्ञान का क्‍या स्थान है? इसकी यथार्थ जांच-पड़ताल करने में हमें, 
इस विषय में प्रचलित विचारों का एडम्स द्वारा किया गया दो प्रकार का विश्ले- 
घरा स्वीकार करना लाभदायक होगा। शिक्षण के प्रक्रम में ज्ञान के कार्य के विषय 
मेँ प्रस्तुत विचार दो रूप लेते हैं : या तो वे ज्ञान को परिपोषण (]र०7एा०) 
मानते हें और या ज्ञान को अनुशासन मानते हैं । 
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ज्ञान को परिपोषण मानते वाला विचार सीधे शब्दों में इस प्रकार रखा जा 
सकता है : ज्ञान मन का भोजन है। जैसे हम शरीर को अनाज का भोजन देते 
हैं, बसे ही मन को ज्ञान का भोजन देते हैं। यह मोटी समझ का विचार है और 
ब्रल्प-पठित शिक्षकों के दिमाग में यह बात कभी नहीं श्राएगी कि ज्ञान देने के 
लिए कोई और भी कारण हो सकता है। प्रकृतिवाद और व्यवहा रवाद सदा ज्ञान 
को परिपोषण मानने वाले इस विचार की ओर ही भुकते हैं । प्रकृतिवाद, जो 
समंजन पर बल देता है, इस बात को ब्रावश्यक समभता है कि मनुष्य अपने 
वातावरण को जाने । इसलिए उसके मन को ऐसे ज्ञान से परिपुष्ट करना चाहिए 
जो वास्तविक जीवन की शअवस्थाग्रों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक है। व्यव- 
हारवाद दे निक जीवन के ज्ञान पर बल देने के विषय में सहमत होता हुआ इसमें थोड़ी 
सी बात और जोड़ देता है। यह कहता है कि हम किसी जड़ वातावरण के साथ 
झपने श्राप को समंजित मात्र नहीं करते। हम इसे नियंत्रित और अपने साथ 
समंजित भी करते हैं, श्लौर उसके लिए अच्छी ग्रवस्थाएं पैदा करते हैँ, और नये 
मुल्यों का सृजन करते हैं। तो इस भ्रधिक व्यापक दृष्टिकोण से, मन को वाता- 
वरण के ज्ञान का भोजन और भी भ्रधिक दिया जाना चाहिए। वातावरण के न 
केवल भौतिक पहलू का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसके सामाजिक और सांस्‍्क्- 
तिक पहलुओं का भी ज्ञान होना चाहिए । हमें अपने आस-पास की दुनिया के 
सब पहलुग्नों से बृद्धिपृ्वेक व्यवहार करना सीखना है। और इसे सीखने का 
हमारा मुख्य साधन संबंधित ज्ञान की उपलब्धि है। इस प्रकार यह मानने के लिए 
एक साफ और सीधा कारण हमारे पास है कि ज्ञान शिक्षा का उपकरण है। 
हमने देखा कि परिपोषण वाला विचार यह मानता है कि जो ज्ञान हम दें, वह 
उपयोगी ज्ञान होना चाहिए । इसका एक चरम रूप वह है जो उपयोगिता की बड़ी 
संकीर्ण कसौटी श्रपनाकर यह प्रतिपादन करता है कि हमें ऐसी प्रत्येक चीज हटा 
देनी चाहिए जिसकी उपयोगिता फौरन समझ में न श्राती हो । वे कहते हैं कि 
यह फेंसला करना कुछ कठिन नहीं होना चाहिए कि साधारण जीवन में क्‍या 
चीज उपयोगी है, और क्या चीज नहीं । तो हमें गशित, विज्ञान, भूगोल, इत्यादि 
के उपयोगी अंशों पर ध्यान देना चाहिए और बेकार अंशों को छोड़ देना चाहिए। 
पर यह मामला इतना सरल औऔर सीधा नहीं है। अध्यापक यह उचित ही उत्तर 
देते हेँ कि पहले से यह बता सकना कि क्‍या चीज उपयोगी हो सकती है झौर 
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क्या चीज उपयोगी नहीं हो सकती, अ्रसंभव न माना जाए तो भी कठिन तो है ही । 
संकी्ण उपयोगिता की कसौटी से मानसिक परिपोषण के स्थान पर मानसिक 
भुखमरी ही पैदा होगी । 
पर अध्यापक स्वयं दूसरे चरम विचार की श्रोर श्रधिक रुक जाया करते हैं । 
वे यह भूल जाते हें कि ज्ञान सिर्फे साधन है, और इसे साध्य का आसन दे देते 
हैं, और प्रायः जानकारी के हेत्वाभास (प/0740॥ #78॥]80०५) में पड़ जाते 
हैं । ज्ञान स्कूल के अन्दर या बाहर मिलने वाली जानकारी का ही नाम नहीं है । 
हम आपके सामने उन बालकों के उदाहरण नहीं पेश करना चाहते जिन्हें सब 
तिथियां ठीक-ठीक याद हैं और जो तथ्य के किसी भी प्रदइन पर श्रपने बड़ों की 
सब गलतियाँ सुधार सकते है । यह कहना श्रतिशयोक्ति नहीं है कि इस देक्न में 
श्राम शिक्षा की पहली आधी शताब्दी में जानकारी का हेत्वाभास छाया रहा । 
हम पहले देख चुके हें कि उन्‍नीसवीं शताब्दी में बुद्धि पर कितनी भारी आस्था 
थी और वह शिक्षा-पद्धति में भी प्रतिबिबित होती थी। अ्रध्यापक का लक्ष्य ज्ञान- 
ही ज्ञान प्राप्त कराना था। भागे बढ़ने की इच्छा वाले विद्यार्थी “स्वयं-शिक्षक” 
पुस्तकें ले आते थे शोर ऐसी पत्रिकाएं पढ़ते थे जैसे साइंस फार झ्राल ([श्र्थात्‌ 
“विज्ञान हर किसी के लिए”) इन पुस्तकों को याद करके वे साउथ केनसिंगटन 
में परीक्षा देने बेठते थे, और जब वे सफल हो जाते थे, तब झपने श्राप को अधिक 
उत्कृष्ट आदमी अनुभव करते थे। मेकेनिक्स इन्स्टीट्यूट्स फलने-फूलने लगीं प्रौर 
यह आशा की जाने लगी कि सोसायटी फार दी डिफपूजन भ्राफ दी यज़फूल नौलिज 
(अर्थात्‌ उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए बनाई गई संस्था) नामक एक संस्था 
के प्रयत्नों से सब सामाजिक बुराइयाँ रोकी जा सकेगी और स्वर्ण-युग आ जाएगा। 
सब जगह सकल तथ्यों के ज्ञान पर बल देते थे। जैसा कि एडम्स ने कहा है, वे 
ज्ञान की दूकानें थीं और श्रध्यापक जानकारी बेचने वाले दूकानदार थे। बालक 
ग्रन्तरीपों, खाड़ियों, नदियों और उनकी सहायक नदियों, इंग्लैण्ड के राजाओं की 
तिंथियों, वायु के घटक पदार्थों और स्पंजों के ग्रुणों को कण्ठस्थ कर लेते थें। 
तथ्य याद कर लिए जाते थे और बात यहीं खत्म हो जाती थी । 
. इस तरह की रटाई की बुराई करते हुए भी आप प्रोढ़ अवस्था के कट्टर झेढि- 
वार्दियों की, जिन्हें स्वयं बिना समझे जानकारी रट लेने की द्िक्षा दी गई थी, यह 
शिकायत मान सकते हैं कि श्राजकल उनके बच्चों को प्रतिदित की बातों के बारे 


१५४ शिक्षस-सिद्धान्त के मूल आधार 


में बहुत कम जानकारी है। कारण यह है कि शिक्षा के बारे में जो ठीक दृष्टि- 
कोर है, श्र्थात्‌ यह दृष्टिकोण कि ज्ञान परिपोषण है, उसका विक्रत रूप जान- 
कारी का हेत्वाभास है। बहुत कुछ पढ़ लेना बेकार है। सच्चा ज्ञान तथ्यों के ढेर 
को नहीं कहते । तथ्य काये करने में समर्थ होने चाहिएँ। सच्चा ज्ञान है करने 
की शक्ति। ज्ञान के अन्तर्गत उसका प्रयोग भी आ जाना चाहिए।तथ्यों के धारण 
करने वाले को यह स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि उसके तथ्य कुछ स्थितियों से 
संबंधित हैं और उसे उनका प्रयोग करने को तेय्यार होना चाहिए, जिसके लिए 
झञावश्यक है कि वह उन तथ्यों के विषय में 'क्या' और 'क्यों' के साथ-साथ 'कैसे' 
का भी ज्ञान रखता हो । अगर हम' विचारों को मनरूपी कमरे का फर्नीचर या 
सजावट का सामान समभते हैं तो हमारा दृष्टिकोण गलत है। उन्हें स्वयं मन 
ही मन समझना अधिक ठीक है। परिपोषरा वाले सादुश्य को और श्रागे ले जाएँ तो 
हम कह सकते हैं कि जैसे भोजन शरीर के भ्रन्दर कोई अलग चीज नहीं रह जाता 
बल्कि शरीर ही बन जाता है, वेसे ही उचित रीति से श्रात्मसात्‌ किये गये तथ्य 
मन ही बन जाते हैं । जिस मन में रटे हुए तथ्य ही भरे हुए हैं, वह तो मानसिक 
अपचन का रोगी है। जानकारी के टुकड़े उसी तरह शरीर को काये करने में 
समर्थ नहीं बना सकते जैसे अनपचा भोजन शरीर को कार्य करने में समर्थ नहीं 
बना सकता । इस प्रकार हमें विचारों को सक्रिय सत्ताएँ, विभिन्‍न स्थितियों में 
यथोचित व्यवहार करने की मन की शक्तियां, समझना चाहिए: जैसा कि हरबर्ट 
स्पेंसर ने कहा है, “ज्योंही ज्ञान ग्रहण किया जाता है त्योंही वह योग्यता बन जाता 
है और सोचने के सामान्य कार्य में तुरन्त सहायता देने लगता है ।” या जेसे कि 
एडम्स इस उक्ति को दूसरे शब्दों में रखा करता था कि “तथ्य योग्यता बन जाता 
है । हरबार्ट के अभिबोधन वस्तुओं के सिद्धान्त ([00०7]76 ० 5797८०६- 
7४0०॥) में भी दूसरे रूप में ज्ञान के विषय में वही दृष्टिकोण है। 

इस प्रकार परिपोषण का असली सिद्धान्त बडा समभदारी का है। संक्षेप में 
इसे इस रूप में दुहराया जा सकता है कि मन को इस तरह भोजन मिलना चाहिए 
और इस तरह बढ़ने देना चाहिए, जिनसे वह अपने सामने श्राने वाली समस्याझ्रों 
का सामना करने के योग्य हो जाए। निरी जानकारी से यह परिणाम नहीं निक- 
लता । सारा ज्ञान क्रिया और विचार के रूप में काये करने में समर्थ नहीं होता। 
सारे तथ्य योग्यता नहीं बनते । पर सच्चे ज्ञान से, जो शिक्षा का उपकरण है, 
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दुनिया को समझने की शक्ति, अपने सामने आने वाली स्थितियों को विजय करने 
की शक्ति, या विजयी होने की संभावना करने की शक्ति पंदा होनी चाहिए । 
और जिस दुनिया की हम चर्चा कर रहे हैं, वह सिफे भौतिक दुनिया या रोज- 
मर्रा की जिन्दगी की दुनिया ही नहीं है । इसमें सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक 
गतिविधियाँ भी भरा जाती हैं। सच्चा ज्ञान वह सामग्री है जिससे सूभ-बूभ वाले 
मन का निर्माण होता है। इस प्रकार ज्ञान के बारे में परिपोषण वाले विचार 
को इतना काफी विस्तृत किया जा सकता है कि अ्रधिक-से-अधिक ऊँचे विचार 
रखने वाले शिक्षक को संतृष्ट किया जा सके । 

परिपोषण वाले दृष्टिकोण में विषय-वस्तु अर्थात्‌ मन के भोजन की प्रकृति 
बड़े महत्त्व की चीज है | इसी बात में हमारा अनुशासन वाले दृष्टिकोण से 
मतभेद हो जाता है--श्रनुशासन वाला दृष्टिकोण यह है कि एक चीज स्वयं 
वास्तविक ज्ञान से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, और वह है इसका प्रशिक्षणात्मक 
मूल्य या मन पर इसका बाद में रहने वाला प्रभाव ज्ञान शिक्षा का उपकरण 
मुख्यत: इस कारण नहीं है कि वह विस्तृत या संकीर्ण श्र में वर्तमान या भवि- 
घ्यत्‌ काल में उपयोगी होता है, बल्कि इसलिए है कि वह छात्र की प्रकृति को ही 
सुधारता और प्रभावित करता है। इस प्रकार ज्ञान का उपाजेन एक मानसिक 
व्यायाम समझा जाने लगता है। शारीरिक व्यायाम तो अपने आप में उपयोगी 
न होते हुए भी सारे शरीर को सुधारते हैं । शारीरिक व्यायाम का कोई भी 
समर्थक यह नहीं मानता होगा कि सामान्य जीवन में कोई ऐसी श्रावश्यकता है 
कि मनुष्य अपने सिर के बल खड़ा हो सके, या हाथों के बल चल सके, पर वह 
यह मानता है कि व्यायाम शरीर को प्रत्येक काम के योग्य बना देता है। अनु- 
शासन वाले दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थित रीति से ज्ञान 
देने से मन प्रत्येक चीज के लिए उपयुक्त हो जाता है । 

एक और रूपक का प्रयोग करें तो हम कह सकते हें कि अ्नुशासनवादी ज्ञान 
को मन की सान (धार लगाने का पत्थर) समभते हैं ।१५५७ में दी वेठ-स्टोन 
ग्राफ बिट (76 ए]॥०-४:07७ ० श५्॥6) भ्रर्थात्‌ बुद्धि पर धार लगाने की 
साथ, नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो एक बीजगरित की पुस्तक है। इससे 
वह दृष्टिकोण स्पष्ट होता है जिस पर भ्रव हम विचार कर रहे हैं।. गणित का ज्ञान 
मुख्यत: इस कारण नहीं दिया जाता कि यह ऐसे विचारों का सम्‌ह है जो वास्त- 
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विक जीवन की समस्याग्रों पर लागू किये जा सकते हैं, बल्कि इसलिए दिया 
जाता है, क्योंकि यह मन की शक्तियों को तीत्र करने का साधन है। सुकरात ने 
कहा था कि जिसने ज्या्िति पढ़ी है, वह उस आदमी की अपेक्षा बहुत जल्दी 
समभ सकता है, जिसने यह नहीं पढ़ी, और कहा जाता है कि प्लेटो ने उन लोगों 
को अपने दर्शन विद्यालय में नहीं आने दिया था जो ज्यामिति नहीं जानते थे । 
इसी प्रकार, इस दृष्टिकोण के अनुसार, लेटिन इस कारण नहीं पढ़ी जाती कि 
भ्रन्य विषयों के साहित्य को समभने के वास्ते आजकल लैटिन भाषा का पढ़ना 
झ्रावश्यक है, बल्कि इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि मन पर, जो इसकी कठिनाइयों 
को हल करता है, इसका दूरगामी प्रभाव होता है । 

यह धारणा कि ज्ञान म्‌ ख्यत: एक अनुशासनात्मक कार्य करता है, फामल ट्रेनिंग 
डोगमा श्रर्थात्‌ बाह्य रूपिक प्रशिक्षण वाले सिद्धान्त (60णएव9व प7कंग१४ 00४08) 
में स्पष्ट और प्रबल रूप में सामने श्राता है । यहाँ रूप और अंतवंस्तु (077 
का (०7०7) में जो पुरावा दाशेनिक भेद बताया जा रहा है, उसकी 
ध्वनित चर्चा है। उपयु कत पिद्धान्त में मन की अंतर्वस्तु को गौरा करके उसके 
रूप पर बल दिया गया। झ्रब मन का रूप स्मृति, तक, निर्णय, कल्पना, प्रेक्षण 
इत्यादि योग्यताओं और शक्तियों के पुंज के रूप में माना जाता है। योग्यताओं 
फो प्रशिक्षित और तीक्ष्ण करने की आवश्यकता होती है, और उस सिद्धान्त के 
अनुसार, शिक्षा का कार्य यह है कि उन्हें ऐसा प्रशिक्षित कर दे कि वे किसी भी 
स्थिति में उपयोग के लिए तैयार हो जाएं । उस सिद्धान्त का चरम रूप उसका 
यह कथन है कि यदि योग्यताशों को प्रशिक्षित करने वाली सामग्री छाँटी और 
चुनी हुई है, तो यह बात महत्त्वहीन है कि क्या पढ़ाया जाता है। 

इस प्रकार, जेसे कि एडम्स ने कहा था, शिक्षण का साशा क्षेत्र प्रभाव- 
क्षेत्रों में बँटा हुआ है । गणित परिशुद्धता और तक॑ करने की शक्ति का प्रशि- 
क्षण देती है, और मौखिक अंकगरित से सतर्कता पेदा होती है। क्‍लासिक्स 
श्र्थात्‌ प्राचीन साहित्य से अभिव्यक्ति की स्पष्टता और सुसंस्क्ृत अभिरुचि श्राती 
है । इतिहास निर्णय-शक्ति पेदा करता है और विज्ञान प्रेक्षण-शक्ति । किसी 
चीज को कण्ठस्थ करने से स्मृति-शक्ति पर बड़ा हितकर प्रभाव पड़ता है श्रीर 
फिर जैसे सान धार तभी लगा सकती है जब वह कठोर हो, उसी तरह स्कूल 
के विषय भी कठित होने पर ही बुद्धि को तेज कर सकते हूँ। उनका चुनाव इस 
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झ्राधार पर [होना चाहिए कि वे' कितने कठित, कितने अरुचिकर और कितने 
थकाने वाले हैं । जो विषय मनोरंजक और आनन्‍्ददायक हैं, उन पर फौरन यह 
सन्देह होता है कि प्रशिक्षरा की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं । यदि किसी 
लड़के को दस्तकारी पसन्द है और गरितत से नफरत है तो उसे आ्रावश्यक गरित 
पर ही अपना समय लगाना चाहिए। टी० एच० हक्‍सले ने कहा था कि में 
अ्रस्थि-विज्ञान (05760029) की ऐसी पुस्तक पेश कर सकता है जिसकी शब्दा- 
बली इतनी शुष्क और कठिन हो और नई उमर के बालकों के लिए इतनी अधिक 
श्ररुचिकर हो कि प्रशिक्षण मूल्य की दृष्टि से स्कूलों में परम्परागत पढ़ाये जाने 
वाले सब विषयों को मात करदे---यह प्रस्ताव उसके ज़माने के चरम बाह्यरूप- 
बादियों (&5४7०७॥7० 70779885) को स्वीकार करना चाहिए था। 

शिक्षा के विषय में ऐसा दृष्टिकोश टिक नहीं सकता । यदि योग्यताएं हैं 
भी, तो उन्हें सकल के पाठ्य विषयों से अभिन्‍न समभना सर्वेथा अकारण है। 
पुराने शिक्षकों के मन में यह विचार कभी पैदा नहीं हुआ कि ज्ञान अपनी उप- 
योगिता और वांछनीयता के अलावा और किसी का रण दिया जाना चाहिए । और 
जब ऐसी धारणा प्रादुभू त हुई, तब शिक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त में व्यर्थ तक 
की एक मंजिल शुरू हो गई। एडम्स ने कुछ कटुता के साथ कहा था कि इसको 
तब प्रमुखता मिली, जब श्रध्यापक का पेशा अच्छी तरह जम गया। अध्यापक 
लोग, जिनका दृष्टिकोण ग्रामतौर से रूढ़िवादी होता है, सिफे इसलिए चीजें 
पढ़ाने लगते हैं कि वे शिक्षा-पद्धति का अंग बन गये हें, चाहे बे चीज़ें श्रब भावी 
जीवन के लिए स्पष्ट रूप से अनुपयोगी हों । जब उनसे इसका झौचित्य सिद्ध 
करने के लिए कहा जाता है तब वे ग्रपनी छिपी हुई जड़ता को बाह्य हपिक 
प्रशिक्षण के सिद्धान्त का नाम लेकर उचित ठहरा देते हैं । इस प्रकार लेटिन 
भाषा, जो मध्य यूग में सारे ज्ञान की कूंजी थी, जो पुनर्जागरण के काल में 
प्राचीन रोम के जीवन और साहित्य में प्रवेश का साधन थी और जो “अठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वा तक पश्चिमी योरोप में बहुत सीमा तक धर्मविद्या (॥80- 
089), कानून, विज्ञान, और यहाँ तक कि राजनय या डिप्लोमेसी की भाषा भी 
थी, ऐसे का रणों के हुट जाने पर भी सिखाई जाती रही क्योंकि यह कहा जाता 
था कि इसका प्रशिक्षणात्मक महत्त्व है। 

ग्रव इस सिद्धान्त के चरमरूप को साधारणतया कोई नहीं मानता | परल्तु 


श्भ्८ शिक्षण-सिद्धान्त के मूल आ्राधार 


यद्यपि कोई जानकार शिक्षा-झास्त्री आजकल इसकी जबान से भो सराहना नहीं 
करता, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि श्रभी शिक्षा-पद्धति इसके जाल से 
पूरी तरह मुक्त हो गई है। पर शिक्षण के सिद्धान्त के रूप में यह प्रायः मृत ही 
माना जाना चाहिए। ऐसा कंसे हो सका ? 

पिछली शताब्दी के श्रन्त में एडम्स ने दी हरबादटियन साइकोलोजी एप्ला- 
इड टू एड्केशन नामक पुस्तक में इस सिद्धान्त पर सामान्य समभ या मोटी बुद्धि 
के दृष्टिकोण से आलोचना की । उसका बाह्यरूपिक शिक्षण शीषंक अध्याय इस 
धारणा से, कि जब तक बद्धि तेज करने वाले विषय पढ़ाये जाते हों तब तक इस 
बात का कोई महत्त्व नहीं कि क्या चीज पढ़ाई गई है, निकलने वाले बेहुदा 
निष्कर्षों को बड़ी योग्यता से पेश करता था । “यदि गणित मानसिक शक्तियों 
को प्रशिक्षित करती है तो हम सही ग्रभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए अ्प- 
राध करने का व्यवस्थित प्रशिक्षण क्‍यों नहीं लेते, क्योंकि बाग से चोरी-करने 
में बालक की योग्यता का जितना विकास हो सकता है उतना और किस काम 
से हो सकता है*'**''मानसिक अभ्यास की दृष्टि से सेव चुराने को लेटिन और 
गरित के समकक्ष क्‍यों नहीं माना जाता ?” 

उसने एक बहुत उत्तम स्कूल मैं, श्रर्थात्‌ श्रोलिवर टि वस्ट के फेगिन के स्कूल 
में भ्रत्यन्त श्रनुकूल गअ्रवस्थाओं में अपराध के शिक्षण सम्बन्धी मूलंय पर विचार 
करते हुए इन प्र॒ईनों का उत्तर दिया है । वह यह कल्पना करता है कि अभी 
पूरा निरीक्षण हो चुका है और फंगिन को रिपोर्ट पढ़ते हुए दिखाता है। वहाँ 
प्रयुक्त अध्यापन विधियों की प्रशंसा की जाती है और होनहार छात्र-प्रध्यापक 
सर विलियम साइक की विशेष प्रद्ंसा की जाती है। पर श्रन्त में अ्पराध को 
शिक्षण का साधन या उपकरण बनाने की निन्‍दा की जाती है, पर वहु इसलिए 
नहीं कि इससे वृद्धि का विकास नहीं होता, बल्कि इसलिए कि इससे बुद्धि का 
ग़लत दिशा में विकास होता है । हम' फेगिन का सर्टिफिकेट रह कर देते हैं पर 
इसलिए नहीं कि वह ब्रा अ्रध्यापक है, बल्कि इसलिए कि वह बुरी चीजें सिखाता है। 

अब इसके बाद यह कहते रहना सम्भव नहीं था कि जब तक सिखाई जाने 
वाली चीज काफी कठिन है तब तक इस बात का कोई महत्त्व नहीं कि.क़्या 
चीज पढ़ाई जाती है । स्पष्ट है कि शिक्षा की अन्तर्वेस्तु का महत्व है और जब 
हम यह मान लेते हेँ कि इसका महत्त्व है, तब हम ज्ञान के परिपोषण वाले विचार 
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पर ही आा जाते हैं । हम उसी तरह मन को बरे विचारों से विषाक्त कर सकते 
हैं । जैसे शरीर को बुरे भोजन से विषाक्त किया जा सकता है। 

फिर योग्यता (१६०८०४५४) वाला मनोविज्ञान ही, जिस पर यह सिद्धांत खड़ा 
था, संदेह-योग्य समझा जाने लगा। यद्यपि, जैसा कि प्रोफेसर स्पीयरमैन ने कहा 
है, “योग्यताएँ हर लड़ाई (88/06) में हार जाती हैं पर युद्ध (५७४) में सदा 
जीतती हैं, तो भी हमें यह न भूलना चाहिए कि मन एक और अविभाज्य है । 
इसलिए इसे योग्यताओं का बंडल' मान लेना पर्याप्त नहीं हो सकता । योग्यता 
वाले मनोविज्ञान पर हाइपोस्टेटीजेशन (8990०४80880४098) का दोष अवश्य 
आझाएगा और योग्यता वाले सिद्धान्त को मानने वाले मनोवैज्ञानिक अलग-अलग 
योग्यताओं पर विचार करते हुए समष्टि को भूल जाते है। स्पष्ट है कि योग्यता- 
वादी मनोविज्ञान में जो कमियाँ होंगी उनसे बाह्यहूपिक शिक्षा की अवधारणा 
में वेसी ही न्यूनताएँ झा जाएंगी क्योंकि यह उस पर आधारित है। 

पर योग्यतावादी मनोविज्ञान की झ्रालोचना इस तरह की मोटी बातों से 
बहुत आगे पहुँच गई। प्रायोगिक मनोवेज्ञानिक भी मैदान में श्रा गए। उनका 
यह कहना था कि यदि कोई ऐसी मानसिक झक्तियाँ भ्रथवा योग्यताएँ (१४०४७] 
72०एा४ं०४) हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है तो किसी शक्ति के एक 
विशिष्ट दिशा में उन्‍नत हो जाने से उस्त शक्ति की सब दिश्ञाग्रों में उन्नति हो 
जानी चाहिए। यदि एक व्यक्त ऐसे काये में प्रशिक्षित हो जाता है जिसमें उसकी 
कोई एक शक्ति काम में आती है, तो उस प्रशिक्षण का परिणाम उस दूसरे कार्य 
में भी दिखायी देना चाहिए जिसमें वह शक्ति काम श्राती है। उदाहरण के लिए, 
यदि कविता याद करने से स्मृति प्रशिक्षित हो जाती है तो उस प्रशिक्षण के परि- 
णाम अन्य चीजें, जैसे तिथियाँ या गणित के सूत्र, याद करने में भी दिखाई देने 
चाहिएँ । इस प्रकार प्रशिक्षण का स्थानांतरण (प्रौध्यार्शशा ० वाक्ांयंए? ) 
प्रायोगिक मनोविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गया । जेम्स ने अपनी खुद 
की स्मृति के प्रशिक्षण पर प्रयोग करके यह सिलसिला शुरू किया। अपने को प्रति- 
दिन पेराडाइज लास्ट याद करने का अभ्यास करवाने के बाद उसने, यह 
जाँच,क्ी कि उस प्रशिक्षण से उसकी विक्टर ह्य गो की सेटायर नामक पुस्तक 
को याद करने की दाक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसे यह देखकर बड़ा आइचर्य 
हुआ कि इसे याद करने के मामले में वह जैसा प्रशिक्षण से पहले था, बैसा ही 
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गब है। इसके बाद उसने और बहुत से प्रशिक्षण किए और वे उत्तरोत्तर अधिक 
सावधानी और विस्तार से किए। उप्की सारभूत शैली बिल्कुल सीधी थी। पहले 
तो क वस्तु में शवित की परख की गई इसके बाद ख वस्तु के द्वारा शक्षित को 
प्रशिक्षित किया गया । फिर क वस्तु में शक्ति की पुनः जाँच की गई | यदि ख 
वस्तु के द्वारा प्रशिक्षण के परिणाम क वस्तु को स्थानांतरित हो जाते हैं तो 
स्थानांतरण की मात्रा क वस्तु में की गई आरम्मिक और ग्रन्तिम परखों में श्राए 
अंकों के अ्रन्तर से सूचित की जाती है । 

प्रशिक्षण के स्थानांतरण के विषय में किए गए ऐसे प्रयोगों के परिणाम _ 
अधिकतर ऋणात्मक हुए हैं। सैंडिफो् ने प्रायोगिक मनोविज्ञान की जाँच के 
परिणाम का सारांश इस रूप में दिया है : 

(१) प्रशिक्षण का स्थानान्तरणा प्रभाव ऋणात्मक, शून्य, या धनात्मक हो 
सकता है । यह प्रायः धनात्मक होता है पर धनात्मकता को मात्रा १००५ के 
बजाए प्रायः शून्य के बहुत भ्रधिक निकट होती है । 

(२) यदि स्थानांतरण प्रभाव अधिक होता है तो सदा यह देखा जाता है 
कि परख करने भर प्रशिक्षण देने की सामग्रियों की वस्तुओं ((०7/थ75) 
(या प्रस्तुत करने की विधियों) में बहुत सी चीज एक ही होती हैं । 

(३) यह मानने के लिए कोई ग्राधार नहीं कि बुद्धि के एक भाग को विशेष 
प्रशिक्षित करने से उसे सर्वेतोम्‌खी प्रशिक्षण मिल जाता है । 

पर लांगडन और येट्स को तब भी प्रशिक्षण का कोई उल्लेखनीय स्थानां- 
तरण नहीं दिखाई दिया जब एक सी बातें मौजूद थीं। यह सोचकर कि पिछले 
प्रयोगों में बहुत सी आवश्यक सावधानियाँ नहीं बरती गई थीं, उन्होंने यह यत्न 
किया कि उनके प्रयोगों के सारे समय पर्याप्त अभिरोचन (१00४ ५ए७009) रहे, 
आरम्भक और अन्तिम परखों में श्रभिरोचन एक-सा रहे और स्थानांन्‍तर की 
उत्तरोत्तर परखों में एक-सी कठिनाई हो । यह निश्चित करने के लिए कि प्रशि- 
क्षण के कारण वस्तुत: कितनी उन्नति हुई है, उन्होंने “कंट्रोल' व्यक्ति प्रयुक्त 
किए- जिन्हें जरा भी प्रशिक्षण नहीं मिला था और उन्होंने यह सन्‍्तुष्टि कर ली 
थी कि प्रशिक्षण के अलावा और प्रत्येक दृष्टि से उनके कंट्रोल व्यक्ितन्‍डनके 
प्रशिक्षित व्यक्तियों के तुल्य थे। इसके अलावा, उनके प्रशिक्षित समूह और कट्रोल 
सम्‌ह इतने काफी बड़े थे कि उन्हें ग्रांकिक कसौटी के लिए काफी समझा जा सकता 
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था। ऐसी सावधानी की अवस्थाओ्रों में भी उपयु क्त ऋणात्मक परिणाम प्राप्त हुआ । 

बाद में काक्स ने मायस्स के इस विचार से प्रेरित होकर जांच की कि बृद्धि 
के निरे अ्रभ्यास में और प्रशिक्षण में, जिसमें अन्तद्‌ ष्टि भी होती है, कुछ अन्तर 
है। निरे श्रभ्यास या रटाई का कोई स्थानांतरण प्रभाव नहीं सिद्ध हुआ था, 
पर जव उसके स्थान पर कुछ मोटे सिद्धान्तों का ज्ञान दिया गया, तब काफी 
स्थानांतरण दिखाई पड़ा । स्पष्टतया इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक से 
तत्त्व मौजूद होने से प्रशिक्षण का स्थानान्तरण होना आवश्यक नहीं, पर यह 
तब हो सकता है जब दोनों स्थितियों में सामग्री को एक ही विधि से प्रयोग में 
लाया जाए और इन विधियों की ओर ध्यान खींचा जाए। यह वात उससे पहले 
रूडिगर द्वारा की गई जांच से मेल खाती है जो इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि 
यदि स्कूल के एक तरह के काम को सफाई से करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो 
वह दूसरे प्रकारों में स्थानान्तरित हो जाता है, जेसे यदि “उन अभ्यासों के समय, 
जिनमें वह विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सामान्य स्वच्छता के विपय में 
बातचीत द्वारा छात्रों में स्वच्छता का एक आदशों पैदा किया जाए ।” 

इससे बागले के इस प्रसिद्ध विचार की भी पुष्टि हो जाती है कि स्थाना- 
न्तरण का साधन वे आदश हैं जो प्रशिक्षण के समय विचारपूर्वक पुष्ट किए 
जाते हैं, और समझ कर स्वीकार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वह सूक्ष्म 
विचार, जिसका प्रशिक्षण गरित में मिलता है, दूसरे क्षेत्रों, जैसे अर्थशास्त्र या 
मनोविज्ञान या रोजाना के व्यावहारिक जीवन में भी काम कर सकता है, बदर्ते 
कि मनुष्य ने गणित पढ़कर गरिएत की कठोर और स्पष्ट विधि के लिए कुछ 
'आदर-सम्मान की भावना वनाई हो”, और कोई भी विषय सीखते हुए विद्यार्थी 
दक्षता से और मितव्ययिता से काम करने की सामान्य आदतें बना सकता है जो 
उसके हर काम में उसके साथ रहेंगी । 

इसे साररूप में इस तरह कहा जा सकता है कि यदि अध्ययन के विषय के 
साथ भावनाएं भी जुड़ जाएं, भ्र्थात्‌ स्थायी भावों का निर्माण हो जाए तो प्रशि- 
क्षण फेलाव (7कगं78 597680) की आशा की जा सकती है, क्योंकि हमारे 
स्थायी भाव ही प्रतिदिन के जीवन की विविध समस्याओ्रों के प्रति हमारा सामान्य 
रुख सूचित करते हैँ, और ऐसी समस्याओ्रों को हल करने की. हमारी सामान्य 
विधियां निर्धारित करते हूँ। परन्तु यह निश्चित है कि मूल्यवान्‌ स्थायी भावों का 
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परिवद्धन अ्रध्ययन के विषय की श्रपेक्षा विद्यार्थी और शभ्रध्यापक के सम्बन्ध पर 
झ्रधिक निर्भर है । 

इन विशेष श्रवस्थाओं के श्रलावा भी प्रशिक्षण के यान्त्रिक स्थानान्तरण के 
विषय में किए झए प्रयोगों के ऋणात्मक परिणाम स्वीकार करने चाहिए” और 
परम्परागत शक्तियों के अ्रस्तित्व पर संदेह करना चाहिए। आझ्राखिरकार यह तो 
सबके अ्रनुभव की बात है कि एक व्यक्ति की स्मृति सब विषयों में एक सी अ्रच्छी 
नहीं होती । उसे उसकी अभिरुचि के श्रनुसार कुछ चीजें श्रच्छी तरह याद रहती 
हैं भौर कुछ चीजें अच्छी तरह याद नहीं रहतीं। यदि यह आक्षेप किया जाएकि 
श्राम भ्रनूभव तो यह भी है कि प्राचीन साहित्य, गणित या दर्शन जैसे कठिन 
विषयों के प्रशिक्षण से सब विषयों में बोद्धिक सामथ्य की वृद्धि होती प्रतीत होती है, 
तो उसका उत्तर यह है कि इन कठिन विषयों में सफलता के लिए शुरू में कुशाग्र 
बुद्धि आवश्यक है शौर वही कुशाग्र बुद्धि श्रन्य कार्य-क्षेत्रों में भी अच्छी तरह 
चलती है। कठोर प्रशिक्षण से कुशाग्र मन नहीं बनते, बल्कि बात यह है कि 
कठोर प्रशिक्षण में सफल होने के लिए कुशाग्र मनों का होना आवश्यक है। सफ- 
लता का मूल कारण अच्छा मन है, न कि प्रशिक्षण । 

पर बौद्धिक शिक्षा की उस अवधारणा में श्रवश्य कुछ सच्चाई होगी जिसे 
कितनी ही पीढियों से अध्यापक लगातार मानते आए हें और बह अ्रवधा रण यह 
है कि कुछ विषयों के अ्रध्ययन से सामान्य ढंग का मानसिक प्रशिक्षण अवद्य' 
मिलता है । बाह्यरूपिक प्रशिक्षण के सिद्धांत की श्रमान्यता बौद्धिक अनुशासन के 
मुख्य विचार पर आवश्यक रूप से लागू नहीं होती । सच तो यह है कि 'बाह्य- 
रूपिक प्रशिक्षण इस पदावली में ही एक महत्त्वपूर्ण सच्चाई छिपी हुई है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं हो सकता कि, उदाहरण के लिए, गणित की पढ़ाई से मन का 
एक रूप या प्ररूप पंदा हो जाता है जिसे गणितीय मन कहा जा सकता है । यदि 
भपेक्षित जन्मजात योग्यता हो तो जो विद्यार्थी गणित का विशेष अध्ययन करता 
है, वह श्रन्त में दुनिया को शायद एक ऐसे निश्चित दृष्टिकोण से देखने लगे जो 
वैज्ञानिक, इतिहासकार, साहित्यिक या कलाकार का दृष्टिकोश न होकर एक 
विशेष गरितज्ञ का दृष्टिकोण हो । उसका मन, जिसमें गरिएत के अवध्युरण 
भरे हुए होंगे, उनके रूप में संसार का---न केवल भौतिक जगत का बल्कि सामा- 
जिक जगत का भी--निवंचन करने लगेगा । वह श्रब गरितज्ञ हो गया है। 
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उसके मन की एक विशेष आकृति या रूप हो गया है जो उन सब व्यक्तियों में 
होता है जो नकेवल गरित जानते हैं, बल्कि उससे प्रेम करते हैं, और जो उसकी 
गणित सम्बन्धी शिक्षा का सीधा परिणाम है । गरियत न केवल उसके मन की 
अंतव॑स्तु है बल्कि उसके मन की अभिवृत्ति (87००७) भी है । बाह्यरूपिक 
विक्षा के बारे में यह दृष्टिकोण ठोस है और इसे प्रायोगिक मनोविज्ञान के 
प्रमाणों से गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

पिछले अध्याय में नैतिक अनुशासन की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है 
वह बौद्धिक अनुशासन को उचित पृष्ठभूमि में देखने में हमें सहायक हो सकती 
है । हमने वहां देखा था कि चरित्र का अनुशासन श्रपरिपक्व मनों पर अ्रधिक परि- 
पक्‍व मनों के प्रभाव से उत्पन्न परिणाम होता है, और वह शुरू में किसी प्रशंसित 
व्यक्तित्व के प्रति शिष्यत्व का भाव रखने से पैदा होता है। बाद में यह भाव 
जाति के नेतिक महापुरुषों के प्रति हो जाता है। श्रन्त में शिष्य उन आदर्शों को, 
जिन्हें वैयक्तिक शिक्षा और ये नैतिक महापुरुष निरूपित करते हैं, अपने ही 
आदर्श मानने लगता है । जब वे उसके अपने आदशे बन जाते हूँ, तव अनुशासन 
आत्म-अनुशासन बच गया है और चरित्र का निर्माण हो गया है। यदि गरिणत 
में योग्यता रखने वाला कोई लड़का अपने गरिएत के अध्यापक का प्रशंसक है तो 
उसमें भी उसका उत्साह और उसके भावों का अ्रनुकरण झा जाएगा । उस गुदे 
के चरणों में बैठकर वह गणित सम्बन्धी श्रध्ययन में बड़ी दिलचस्पी रखने 
लगेगा। वह गुरु छात्र की भ्ुरु पर निर्भरता की प्रवृत्ति को निरुत्साहित 
करेगा और उसे महान गरितज्ञों के प्रति, या कम से कम, उनके विचार की 
रीतियों के प्रति बौद्धिक निष्ठा रखने के लिए प्रेरित करेगा । पर यदि वह निष्ठा 
उन महान गणितज्ञों के शिष्यत्व का वैयक्तिक रूप ले ले तो निश्चित रूप से 
लाभ होगा । “उस समय महापुरुषों के निकट रहना सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा 
है ।” उनके विचारों का अनुकरण करके छात्र उनकी सफलताओओों में हिंस्सेदार 
हो जाता है । उसके मन का उनके सम्पक्क से निर्माण होता है। अन्त में गणित 
सम्बन्धी अ्रध्ययन के प्रति उसमें स्थायी प्रेम पैदा हो जाता है। उसके शिष्यत्व 
का प्रूरिणाम यह होता है कि उसका मन श्रनुशासित हो जाता है। वह गरित-लोक 
का नागरिक बन जाता है । यदि हमारा छात्र महान्‌ परम्परा के प्रभावों को ग्रहरा 
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करके उत्तम रीति से करना सीखकर थोड़ी मात्रा में भी उन महान गणिततज्ञों 
की गौरवमय श्रेणी में अपने आप को ले आता है, उनका ही रूप धारण करके 
उनकी आंखों से दुनिया को देखने लगता है, तो एक स्थायी महत्त्व की चीज 
प्राप्त हो गई है । जो आदमी इस प्रकार भ्रनुशासित है, उसमें श्रपत्ती पढ़ाई जारी 
'रखने भर जीवन भर श्रपने ज्ञान का विस्तार करते रहने की प्रेरणा होगी । 
हमने पहले देखा था कि प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद शिक्षा में ज्ञान के 
परिपोषण वाले विचार के समर्थक हैं। यहाँ हम देखते हें कि अनुशासन वाला 
विचार अध्यात्मवाद से मेल खाता है क्योंकि विद्यार्थी उपयु क्त बौद्धिक अनुशासन ' 
से ही बौद्धिक मूल्यों की खोज करता है श्लौर विचार जगत का नागरिक बन जाता 
है । यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों विचारों में कुछ 
अन्तर है, पर यह भी स्पष्ट है कि यदि व्यापक और समभदारी के निवंचन 
स्वीकार किए जाएं तो दोनों में बहुत बड़ा सामान्य आधार है । हमने बताया 
था कि जानकारी का हेत्वाभास परिपोषण वाले विचार का विक्ृत रूप है श्र 
यह देखा था कि सच्चा मानसिक पोषरा वह है जिसमें तथ्य शक्ति या योग्यता बन 
जाता है। हमने बाह्यरूपिक प्रशिक्षण के घिद्धान्त को और शक्ति मनोविज्ञान 
को भी अ्रनुशासन वाले विचार का विक्ृत रूप बताकर अस्वीकायें ठहराया था। 
'पर यदि मन एक दूसरे से असम्बन्धित शक्तियों का बण्डल न होकर एक श्रवि- 
भाज्य सत्ता है तो यह स्पष्ट है कि किसी भी मानसिक प्रशिक्षण या अनुशासन का 
परिणाम सारे मत पर होगा। यदि कोई विचार सचम्‌च विचार हैं, और निष्क्रिय 
'मानसिक कूड़ा नहीं हैँ, तो वे न केवल सारे मन को समृद्ध बनाते हैँ बल्कि स्वयं 
मन बन जाते हैं । सारा अनुभव मन की वृद्धि कराता है, किसी खास तरह का 
अनुभव इसकी किसी खास तरह की वृद्धि कराता है, और योजनाबद्ध अनुभव, 
जिसे हम अ्रध्ययन कहते हैं, उसकी व्यवस्थित रूप से वृद्धि कराता है। सक्रिय 
“विचार किन्हीं स्थितियों में मन की प्रतिक्रिया के रूप हैँ। वे इसकी भ्रजित शक्तियां 
हैं और अपने आपको समष्टियों के रूप में एक बना लेते हैँ । ये समष्टियां, चाहे 
हम, इन्हें ज्ञान-प्रणालियां कहें, मानसिक पृष्ठभूमियां कहें, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां कहें, 
“कम्प्लैक्स कहें, या अमिबोधन पुज (397०7०८०४०॥ 7795565 ) कहें, ,,हमारे 
सब कार्यों और श्रभिवृत्तियों को निर्धारित करने वाली शवितिशाली चीज हैं, तो 
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अनुशासन के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण से शक्ति पंदा होती है, या तथ्य शक्ति बन 
जाता है। इस प्रकार ज्ञान को परिपोषण मानने और ज्ञान को अनुशासन मानने 
के मध्य कोई आधारभूत विरोध नहीं है। वे एक दूसरे के विरोधी होने की 
बजाए परस्पर पूरक हें और वे एडम्स के सूत्र में एक दूसरे से मिल 
जाते हैं। 


अध्याय € 
पाठ्यक्रम 


((.प्रा7८पापाए) 


हम देख चुके हैं कि शिक्षा के विभिन्‍न दर्शन और दुृष्टियों से एक-दूसरे से 
चाहे जितने दूर हों, पर इस बात में वे सब एकमत हैं कि ज्ञान शिक्षा का अ्रपरि- 
हाये साधन है । इसी बात को दूसरे शब्दों में पेश किया जाए तो हम कह सकते 
हैं कि वे सब इस बात पर सहमत हैँ कि स्कूल बालक को वह अनुभव देने के 
वास्ते है, जो वांछनीय माना जाता है। इसलिए हमें इस' प्रश्न १र विचार करना 
चाहिए कि बालक को स्कूल में किस प्रकार का ज्ञान या अनुभव मिले, स्कूल 
के अ्रध्ययन के विषयों का चुनाव हमें किन सिद्धांतों पर करना चाहिए, पाठय- 
क्रम की विषय-वस्तु का निश्चय हम कंसे करें। ऐसे प्रश्नों का हमारे विविध 
दर्शन एक ही उत्तर नहीं देंगे । तो भी, हम विभिन्‍न दृष्टिकोरणों से आने वाले 
निष्कर्षो में से कुछ सांभा अंश निकालने की, और यह देखने की आशा कर सकते 
हैं कि कुछ दूरी तक वे एक-दूसरे को संशोधित करते हैं और एक-दूसरे की कमी 
पूरी करते हें । 

चरम' प्रकृतिवाद (०76 'ि&प्रा2707॥) स्कूल में स्वयं बालक के 
वर्तमान काल के अनुभव, कार्यों और अभिरुचियों पर बल देता है। उसकी दृष्टि 
में सिफे इनके श्राधार पर ही उसके स्कूल के पाठ्यक्रम का फैसला करना उचित 
है। उसका बड़ों के दखल, निदेशन या जबरदस्ती से कोई बाधा या रुकावट न 
डालते हुए अपने ही उचित अ्रनुभव प्राप्त करने से, एक स्वतंत्र, चुस्त, सुखी 
और सुसमंजित (ए८॥[-४0[7४०१) मनुष्य की वृद्धि में सहायक होने से आगे 
कोई श्र ध्येय नहीं । स्पष्टतः ज्ञान के खातिर ज्ञान प्राप्त करने का कोई ध्येय 
नहीं है, जेसा कि पहले हम नील के “भयंकर स्कूल” के विवर्रं में देख चुके हें । 
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पर व्यवहार में प्रायः प्रकृतिवाद की त्रुटिपूत्ति और संशोधन व्यवहारवाद 
(?48720587) से हो जाता है, जो हमें पाठ्यक्रम के लिए उपयोगिता की 
कसोटी देता है । स्कूल को वह अनुभव संचित कर देना चाहिए जो बालक को 


बाद में काम आए। पाठ्यक्रम में वह ज्ञान और कौशल शामिल होना चाहिए, 
जिसकी बालक को न केवल अपने वर्तमान बालक बालक को न केवल अपने वर्तमान बालक जीवन के लिए, बल्कि भविष्य _ 


के प्रौढ़ जीवन के लिए भी आवश्यकता है। यहां हम एक सीधे-सादे आदमी का 
है, और यदि कोई बहुश्नुत शिक्षक सीधे-सादे आदमी की राय को तुच्छ समझता 
है तो शायद वह भरस्त के इस कथन को भ्ाासानी से ग्रहण कर लेगा : “इसमें 
कोई संदेह नहीं कि बालकों को वे उपयोगी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए” जो 
वास्तव में श्रावध्यक हैं.। बोर्ड श्राफ एड्केशन के प्रवक्ताओं ने कहा है कि _ 
“पाठ्यक्रम के प्रति हमारा रवेया इस इच्छा से प्रभावित हुआ है कि बालकों को 
वे आदतें, कौशल, श्रभिरुचियां श्रौर भावनाएं ग्रह करने या बढ़ाने में सहायता 
दी जाए जिनकी उन्हें भ्रपने लाभ के लिए और उन लोगों के लाभ के लिए 
जिनके बीच वे रहेंगे, आवश्यकता होगी” 

. इस प्रकार “प्रत्येक सामान्य बॉलेंक की भ्रपनी भाषा बोलते, पढ़ते और. बॉलेक की अपनी भाषा 
लिखने का सामथ्ये, भर अंकगरि]त और नाप-तोल का कुछ ज्ञान भ्रवश्य प्राप्त आध्त 

करना चाहिए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य और शारीरिक प्रा [र, स्व शारारिक प्रशिक्षण का तथा प्रा 

गिके शिक्षा का इतना अधिक महत्त्व है कि कोई भी उन्हें प्राथ है कि कोई भी उन्हें प्राथमिक सकल के 
पाठ्यक्रम से बाहर रखने की_बात नहीं सोच + । इस प्रकार हमें उप- 
योगिता की कसौटी से आ्रावश्यक न्यूनतम पाठ्यक्रम पता चल गया । ये चीजें दैनिक 
जीवन में परम आवश्यक हें और उनके बिना मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। 
इसलिए ये चीजें पाठ्यक्रम में अवश्य होनी चाहिए, और उपयोगिता वाली 
कसोटी साथ ही इतिहास और भूगोल को भी झावश्यक बनाती है, क्‍योंकि इन 
से नागरिक के देनिक जीवन की समस्याञ्रों को समभने में मदद मिलती है श्र 
गरित तथा विज्ञान को भी पेश करती है। पर इनकी प्रकृति और मात्रा इस 
बात,पर निर्भर है कि छात्र को किस तरह का जीवन बिताना है। उदाहरण के 
लिए, लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान और देहाती क्षेत्र के लड़कों. के लिए कृषि- 
विज्ञान ठीक होगाँ। बाद में उपयोगिता की कसौटी किसी पेशे की सीधी शिक्षा 








0. ॥ ७. 
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को आवश्यक बनाती है । इस विषय पर अगले अध्याय में विचार किया जाएगा। 

यद्यपि शिक्षण क्षेत्र का व्यवहारवादी भी भविष्य पर मुख्यतः उपयोगिता 
की दृष्टि से ही विचार करता है, पर वह अपने सिद्धांत का संकीर्ण और निष्फल 
निर्वंचन नहीं करता । कारण यह कि उसका लक्ष्य मानवीय प्रगति है, और वह 
स्कूल की शिक्षा को यह प्रगति करने का मुख्य साधन समभता है । इस प्रकार, 
वह प्रकृतिवादी से इस बात में बहुत आगे बढ़ जाता है कि वह स्कूल में कुछ 
व्यवस्थित अनुभव की आवश्यकता समभता है, पर इस विचार में वह उससे 
परी तरह सहमत है कि स्कूल की पढ़ाई स्वयं बालक की वर्तेमान श्रभिरुचियों, 
क्रिया-कलाप और अनुभव को आधार बना कर होनी चाहिए। 

भ्रब॒ हम यह देखने का यत्न करेंगे कि व्यवहारवादी प्राथमिक स्कूल के 
पाठ्यक्रम की समस्या किस तरह हल करता है। डयई पुस्तक, विषय या अध्या- 
पक के बजाए बालक को महत्त्व देता है। यदि बालक श्रब प्रचुर और. रण - 
प्रनुभव प्राप्त कर रहा है तो वह अपने भावी जीवन की अच्छी-से अच्छी तैयारी 
कर रहा है। कय क्र रहा है हैं। क्योंकि क्रियाशीलता बालकपन की शझ्रावश्यक विशेषता है, इसलिए 
बालक को श्रवश्य क्रियाशील होना चाहिए । सकल में उसे जो अ्रन॒भव दिया 
जाए, वह पक्के तोर से उसकी प्राकृतिक क्रियाशीलताओों और झअभिरुचियों पर... 
आधारित होना चाहिए । यदि स्कूल का अनुभव इस प्रकार हो तो ऐसे मौके न 
आएंगे कि एक ओर उत्सुक चुस्त छोटा बालक हो जो उत्सुकता से अनुभव 
प्राप्त करना चाहता है, और दूसरी ओर एक बड़ा लड़का हो जो बड़ी अनिच्छा 
से स्कूल में आता है श्लोर स्कूल उसे जबरदस्ती श्रवांछित अनुभव देता है | ड्यूई .. 
शिक्षा में बाह्यरूपिकता (7०72!7709) का प्रबल विरोध करता.है. और अंत 
में वह इसके तकेसेंगत निष्कर्ष रूप इस, सिद्धांत पर॒ पहुँचता है कि सीखतता एक 
सक्रिय प्रक्रम है, तथ्यों की निष्क्रिय स्वीकृति नहीं । 

उसने बालक की स्वाभाविक अभिरुचियों का चार भागों में विश्लेषण किया: 
“वार्तालाप या अपनी बात बताने में अ्भिरुचि; पृच्छा (क्रावणा/ए) अर्थात्‌ 
वस्तुओ्रों को जानने में दिलचस्पी; वस्तुए” बनाने श्र्थात्‌ रचना में दिलचस्पी 
और कलात्मक अभिव्यक्ति में दिलचस्पी । ये वे प्राकृतिक संपदाएं हैं या ऋनि 
योंजित पूजी हें जिनके प्रयोग पर बालक की शीक्र वृद्धि निर्भर है | इन प्रभि-' 
रुचियों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने-लिखनें और गिनने की कलाएँ' 
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अपेक्षित होती हैं श्रौर बालक उन्हें साध्य के वजाए उपकरण समभकर हस्तगत 
करना चाहते हैँ, पर ये कलाए स्वयं दिलचस्पियों से सदा गौण रहती हुई भी 
भ्रपना उचित स्थान अवश्य और अनिवार्यत: प्राप्त करेगी । 

इसलिए यहाँ समस्या यह है कि (१) बालक को काम-धंधों, अभिव्यक्ति, 
वार्तालाप, रचना और तजरूब्रे करने में स्वयं कार्य करनें का बहुत काफी मौका 
मिले, ताकि उसका नेतिक और बौद्धिक व्यष्टित्व क्र स्तकों से मिलने वाले 
दूसरों के बहुत अ्रधिक अनुभव से दब न जाएं, और (२) उसके प्रत्यक्ष अ्रनुभव 
को इस प्रकार चालित किया जाय जिससे बालक को यह महसूस हो कि वह 
परंपरागत सामाजिक उपकरणों का सहारा ले और उनमें कुशलता हासिल करे--- 
उसे मोटिव श्रर्थात्‌ प्रेरकभाव या प्रयोजन प्रस्तुत किये जाएँ और वह उन्हें 
बुद्धिप्वंक समझ कर पागे बढे जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि हो । वह उनका 
गुलाम न बन जाए। जब यह समस्या हल हो जावेगी, तब भाषा, साहित्य और 
गरित का काम यांत्रिकवाद, रूपात्मक विश्लेषण और सनसनीदार अ्भिरुचियों 
को अपील करने का संयोजन नहीं होगा, चाहे यह अपील अनजाने तौर से ही 
की जाती है, और इस भय के लिए जरा भी कारण न रहेगा कि पुस्तकों और 
पुस्तकों से सम्बन्धित अ्रन्य चीजों को वह महत्त्वपूर्णोी स्थान नहीं मिलेगा जो 
उन्हें मिलना चाहिए । 

इस प्रकार ड्यूई की दृष्टि में पाठ्यक्रम बाल प्रकृति और जीवन की वास्त- 
विकताओं से संबंध रखता है। ज्यों-ज्यों शिक्षा आगे बढती है, त्यों-त्यों इसकी 
विषय-वस्तु वास्तविक जीवन की विभिन्‍न गतिविधियों में से छांटी जाएगी और 
उनका निर्णायक सिद्धांत यह होगा कि बालक के परिवर्धन की क्रमिक अवस्थाओं 
में उसकी स्वाभाविक अभिरुचियां क्‍या हूँ। प्रकृतिवाद की इतनी मात्रा को 
बहुत सारे लोग स्वथा ग्राह्म मानेंगे । आदशें घर में बालक घर के कार्यों में 
भाग लेता हुआ स्वभावतः और अनिवार्यतः सीखता है और यदि हम इस सारे 
कार्य को संगठित और सामान्यक्ृत करदें तो आदर्श विद्यालय बन जाता है। 
घर सवंथा बालक के हितों की दृष्टि से नहीं चलाया जाता, पर विद्यालय सिर्फ 
_ बाब्बुक के लिए है। इस प्रकार सकल की प्रकृति ही ऐसी है कि यह घर की 
अपेक्षा अभ्रधिक प्रशिक्षण दे सकता है और इसके लिए वह सर्वथा बालक की 
ग्रभिरुचियों की दृष्टि से काम-धंधे चन सकता है । 
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पर अध्यात्मवाद पाठ्यक्रम की समस्या पर बालक और उसके वतंमान या 
भावी कार्यों के बजाय विचारों की दृष्टि से विचार करता है। यह बालक के 
वर्तमान अनुभव पर इतना ध्यान नहीं देता जितना सारी जाति के अनुभव पर । 
यह मानवीय ज्ञान और अनुभव की संपूर्ण समष्टि पर विचार करता है और 
उसका छोटा रूप विद्यालय में बालक के सामने रखना चाहता है । यह इस दृष्टि- 
कोण से विचार करता है कि विद्यालय का उद्द श्य स्वयं सभ्यता-को प्रा. 
करना है। इसलिए पाठ्यक्रम का मुख्य प्रयोजन यह है कि बालक जिस मूलवंश 
का एक सदस्य है, उसके पुंजीभत अभ्रनुभव को, कम से कम प्रतिनिध्यात्मक रूपु 
में ही सही, सारखूप में प्रस्तुत करे और संगठित करे । _ 

-“ जो लोग इस विचार के समर्थक हैं उनका पहला कार्य मानवीय अनुभव का 
विश्लेषण करना है। पहला विश्लेषण तो यह होता है कि मनुष्य का अनुभव 
कम-से-कम दो प्रकार का है : एक तो उसके प्राकृतिक वातावरण से होने वाला 
अन्‌भव और दूसरा श्रन्य मनुष्यों से होनें वाला अनुभव | इससे हमें पाठ्यक्रम 
के दो मोदे विभाग तुरन्त पता चल जाते हें, एक तो विज्ञान और दूसरा मान- 
वीय अ्रध्ययन श्रर्थात्‌ साहित्य आदि (प्रणाक्षाएं0०5) । इनमें से प्रत्येक को 
आ्रागें विभाजित किया जाए तो इनमें श्रध्ययन का प्रायः प्रत्येक विषय झा जाएगा। 
दूसरा विश्लेषण का तरीका वह है जिससे श्रनुभव का मनोवैज्ञानिक्‌ विन्‍्लेषण 
किया जाता है और उसमें ये तीन चीजें निकलती हूँ, अर्थात्‌ (क) प्रयसन 
((८०7७८0॥ ) श्रर्थात्‌ सक्रिय प्रयत्त का अनुभव, (ख) संज्ञान ((०४2778707) 
या जानने का अनुभव और ( गो भावना (7०) या महसूस करने का शनु- 
भव । इस विश्लेषणु,के अनुसार चल कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि 
पाठ्यक्रम में (क) वह चीज होनी चाहिए जिसे मनुष्य करने का यत्न करता है। 
इसमें मनृष्य जाति के कला-कौशल, और विशेष रूप से वे कला-कौशल, जो भोजन, 
वस्त्र और भ्राश्रय की आरम्भिक प्रावश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, शामिल 
होने चाहिए । इनसे स्वभावत: हम उपकरणों के उपयोग और ललित कलाझों पर 
पहुँच जाएँगे जो व्यावहारिक समस्याओ्रों के हल हो जाने पर अनिवार्यत: सामने 
आ जांती हैं, क्योंकि, जैसा कि ड्यूई ने कहा था, “पुनर्जागरण काल की कला इस़- 
लिए महान थी कि वह जीवन की हस्त-कलाओं में से होकर बढ़ी थी । वह किसी 
अलग वायुमण्डल में, चाहे वह कितना ही आदर्श हो, स्वयं पैदा नहीं हो गई थी, 
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बल्कि उसने जीवन के घरेलू और रोजाना के रूपों में चलने वाली बातों को 
एक आरात्मिक श्रर्थ दे दिया था ।” पाठ्यक्रम में वह चीज भी होनी चाहिए (ख) 
जिसे मनुष्य जानता है। उसमें उसके विचार की मुख्य रीतियों का समावेश भी 
होना चाहिए । इस प्रकार उसमें भाषा और साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास 
और भूगोल--मतलब यह है कि प्रचलित बौद्धिक विषय भी भ्रवरय होने चाहिए । 
अंतिम बात यह है कि विद्यालय में (ग) मनुष्य की भावना की मुख्य रीतियों 
ओर कला, कविता और संगीत में उनकी अभिव्यक्ति का श्रनुभव भी कराया 
जाना चाहिए। इन्हीं साधनों से मनुष्य ने अपनी मूल्य की अ्रनुभूति को अभिव्यक्त 
करने की शवित प्राप्त की है श्लौर उनकी किसी भी कारण से उपेक्षा नहीं होनी 
चाहिए। उस महान शैक्षरिक श्रध्यात्मवादी प्लेटो ने ही यह कहा था कि “जो._ 
॒ः शक्षा आपको घृणा करने योग्य आपको घृणा करने योग्य वस्तुओं से सदा घृणा करना और प्रेम योग्य _ 
वस्तुओं से सदा प्रेम करता सिख सिखाती हैं” उसे ही शिक्षा कहना सही है । 

बेंकारा ब्र नफोर्ड ने एक उल्लेखनीय पुस्तक जेनस एण्ड बेस्टा (उ्वाप5 
4870 8639) में, जो प्रथम महायुद्ध के दिनों में प्रकाशित हुई थी, ऊपर बताए 
गये ढंग का ही विश्लेषण किया है। स्कूल को संसार का, न केवल रोजमर्रा के 
संसार का बल्कि सारी मानव-जाति, शरीर और आत्मा, भूत, भविष्य और वतें- 
मान के संसार का, एक आदशोें लघुरूप या नमूना मानते हुए वह मनुष्य के कार्यों 
के तीन तरह के विभाजन पर पहुँचता है। क्योंकि “मनुष्य का मस्तिष्क हाथ और 
हृदय एकत्व में त्रेत हें, इसलिए संस्कृति के उपकरण भी तीन हें, भ्र्थात्‌ विज्ञान, 
कलाए और दस्तकारियां, तथा भाषाएं जिनमें सब तरह का संगीत और साहित्य 
आ जाता है। मनृष्य की दिलचस्पी के विषय भी तीन हैं : स्वयं प्रकृति, कला- 
कौशल और भश्रन्य लोग । इसलिए हमें स्कूल में भी तीन विषय पढ़ने चाहिए; 
(क) प्रकृति की कला या बाह्य प्रकृति का अध्ययन; (ख) हस्त-कला या कलाओं 
तथा दस्तकारियों का अ्रध्ययन; और (ग) भाषा या जन-कला (४0८०) 
अर्थात्‌ भाषा के विभिन्‍न रूपों का अध्ययन । अध्यापकों में भी प्रकृति-शास्त्री, 
कला-कौशल के उस्ताद और विद्वान होने चाहिए, या जैसा कि ब्र नफोडड ने उन्हें 
नाम्ठु दिया है, वे प्रकृति-मानववादी ()४४ए7०-ए/थआां$:), कला-मानववादी 
((उर्थशी: एा78/080) और भाषा या जन-मानववादी होने चाहिए---इस प्रकार 
लेखक ने अपनायह विचार रखा है कि अ्रध्यापक सदा “मानववादी होना चाहिए 
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जिससे वह अपने छात्रों में उनकी पूर्णा मानवता को परिवर्धित कर सके” । 

नन ने अधिक विस्तृत और इसलिए अधिक उपयोगी विश्लेषण दिया है। 
उसने उपयोगिता की कसौटी को, जहाँ तक वह जा सकती है वहाँ तक, सारत: 
सुस्थित माना है, और बाह्यरूपिक प्रशिक्षण सिद्धांत को निर्णायक सिद्धांत के 
रूप में भ्रस्वीकार किया है, और पिछले श्रध्याय में प्रस्तुत बौद्धिक अनुशासन के 
विचार को परिवर्धित किया है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत के विषय में वह निम्त- 
लिखित बातों को ठोस आधार मानता है : 

“किसी राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वे अंग हैं जिनका विशेष कार्ये 
राष्ट्र की आत्मिक शक्ति को दृढ़ करना, उसके ऐतिहासिक सातत्य को बनाए 
रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को कायम रखना और उसके भविष्य 
की गारंटी करना है। अपने स्कूलों के द्वारा राष्ट्र को उन चिरस्थायी स्रोतों का 
स्मरण रखना चाहिए जिनसे इसके जीवन के सर्वोत्तम झ्रांदोलनों को सदा प्रेरणा 
मिली है, इसके अ्रधिक महान पुत्रों के स्वप्नों का साभीदार बनना चाहिए, 
सदा अपनी स्वयं आलोचना करते रहना चाहिए, अपने आदशों को निर्मल बनाते 
रहना चाहिए, अपने आवेगों को नई प्रेरणा और नई दिद्या देते रहना चाहिए ।” 

विद्यालयों में उन मानवीय गतिविधियों का प्रतिबिम्ब दिखाई देना चाहिए 
जो व्यापक जगत में महानतम' भश्रौर सबसे भ्रधिक स्थायी सार्थकता रखती हैं और 
मानवीय आत्मा की भव्य अभिव्यक्तियां हें । नन के सिद्धांत में, जो ऐसे अच्छे 
रूप में रखा गया है, श्रध्यात्मवादी पक्ष का सार आ जाता है। 

वे कौनसी मानवीय गतिविधियां है जिनका प्रतिबिम्ब विद्यालयों में होना 
चाहिए ? “बे स्वभावतः दो समूहों में झाती हैं । प्रथम समूह में वे कार्य आते हैं 
जो व्यष्टिगत और सामाजिक जीवन की अवस्थाओं की हिफाजत करते हैं श्ौर 
इनके मानदण्ड को कायम रखते हैँ, जेसे स्वास्थ्य और दारीरिक शोभा का ध्यान 
रखना, शिष्टाचार, सामाजिक संगठन, नैतिक त्ियम और धर्म; दूसरे भाग में 
वे कार्य आते हैं जो प्रारूपिक सृजनात्मक कार्य हें शौर जिनके बारे में यह कहा 
जा सकता है कि वे सभ्यता का ठोस ढाँचा है । पहले समूह के कार्य अपनी 
प्रकृति के कारण विषय नहीं माने जा सकते, यद्यपि छात्रों के अध्ययन द्वारा 
उन्हें प्रेरित और पृष्ठ किया जाना चाहिए, और सुनिदिचित अध्यापन द्वारा 
छात्रों कों कुछ-न-कुछ दूर तक उनकी दिशा में ले आया जाना चाहिए । 
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उदाहरण के लिए, सामाजिक संगठन और नैतिक नियम स्कूल के सारे जीवन में 
व्याप्त होने चाहिए और घामिक भावना का कभी ग्रभाव नहीं होना चाहिए । 
दूसरे समह के कार्यों फर विचार करते हुए हम देखते हैं कि -- 

“शिक्षा की प्रत्येक पूर्ण योजना में इन चीजों का समावेश अवश्य होना 
चाहिए : (१) साहित्य, जिसमें मातुभूमि का कम-से-कस-सर्वोत्तम साहित्य- शममिल- 
हो; (२) कुछ प्रकार की कलाए, जिनमें संगीत भी हो, जो सबसे भ्रधि< 
व्यापी कला हैं; (३) दस्तकारी, जिसके सिखाने में या तो सौंदर्य के पहल पर पहलू पर 
बल देना चाहिए, जसे बुनाई, लकड़ी पर खुदाई, अक्षर बनाना झादि, या 
इसके निर्माणात्मक पहलू पर बल देना चाहिए, जैसे बढ़ईगिरी और सुई के 
काम; (४) विज्ञान जिसमें गरित, संख्या, स्थान भौर समय का विज्ञान गामिल 
हैं। इतिहास और भूगोल इसमें दो. रूपों. में. आना ...त्राहिए--प्रथम तो इतिहास 

पाहित्य का हिस्सा है और भूगोल विज्ञान का । दूसरे इन्हें पाठयक्रम में मुख्य 
स्थान मिलना चाहिए क्योंकि इन्हीं विषयों, में मनुष्य के संचलन का वर्णव और 
निर्वेचन होता है... | 

पाठक को स्पष्ट हो गया होगा कि नन ने सृजनात्मक कार्यों का जो विश्लेषण 
किया है वहब्र तफोड्ड द्वारा किये गये विभाजन से बिलकुल मेल खाता है, जिसमें 
उसने मानवीय कार्यो को जन कला या भाषा कला, हस््तकला और प्रकृति कला 
में बांदा है । 

अध्यापन को आत्मा क्या होनी चाहिए ? नन का स्पष्ट विचार है कि 
“स्कूल को मुख्यतः ऐसा स्थान न समझना चाहिए जहाँ कोई ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, बल्कि ऐसा स्थान समझता चाहिए जहाँ बालकों को कुछ प्रकार के कार्यों 
का अनुशासन दिया जाता है।” बोडे आफ एडकेशन-ने भी ऐसी ही बात कही- 
है कि पाठ्यक्रम को ज्ञान प्राप्त करते या तथ्य संचित करते के स्थान के रूप-में- 
जम 
सोचने के बजाए कार्य और भ्रनुभव के रूप में सोचना चाहिए। इस प्रकार, उदा- 
हरण के लिए, गणित कुछ नियमों के सपूह के. रूप में.नहीं-पड़ानी-वहिए, बल्कि 
सोचने ओर काम करने के एक विशेष तरीके के रूप में, दुनिया के साथ व्यवहार 
करने के एक ढंग के रूप में, सिखानी चाहिए। हमें अपने छात्रों को गणित 
सम्बन्धी विचार के परिणाम दे देने के बजाय उन्हें इसके प्रक्रमों में से गुजरने 
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का रोस्तों दिखाँनी चाहिए.। जो बात गणित के बारे में सच है, वह सकल के 
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सब विषयों के बारे में सच है । वे विषय ऐसे मार्गों के रूप में पेश किए जाने 
चाहिए, जिनमें होकर उसकी सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बह सके । जब हम 
यह स्मरण करते हैं कि कवि असली श्रर्थों में निर्माता होते हैं, तब हमें इस बात 
की ठीक पृष्ठभूमि मिल जाती है । तो, न केवल कविता में बल्कि सामान्‍्यतया 
सारे साहित्य में गरिएत, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और स्कूल के सभी कार्यों में 
छात्र को निर्माता या सृुजनकर्त्ता बनना है। उसे सदा नई बात पता लगाने की 
और नया सुजन करने की प्रसन्‍तता होनी चाहिए। उसे अपनी ही श्रात्मा की 
नई अभिव्यक्ति से संतुष्ट होना चाहिए । 
यहाँ श्राकर हम ड्यई वाले सिद्धान्त पर ही आ जाते हैं, क्योंकि वह और 
नन दोनों यह मानते हें कि स्कूल में कुछ कार्य होना चाहिए । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि ड्यई यह मानता है कि कार्यों का चुनाव मुख्यतः स्वयं बालक को केन्द्र 
बनाकर करना चाहिए और नन यह मानता है कि यह चुनाव करने में सभ्यता 
के व्यापक दृष्टिकोण का विचार करना चाहिए। यह कहना तो व्यर्थ है कि ये 
दोनों विचार आवश्यक रूप से एक ही पाठ्यक्रम पर पहुंचाएंगे, यद्यपि काम की 
भावना एक-सी हो सकती है । पर ड्यूई की पुस्तक में जब हम यह पढ़ते हें कि 
बालक के मन में अ्रसभ्य लोगों के प्रारूपिक कार्यों की एक तरह की स्वाभाविक 
पुनरावृत्ति होती है, और यह सोचते हें कि तन शिक्षा के आरंभिक काल में जिन 
प्रारूपिक मानवीय कार्यों को पाठ्यक्रम में लाना चाहता है, वे वही अ्सभ्य या 
आ्राय (27098) कार्य हैँ, तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समस्या 
के प्रति दोनों दृष्टिकोणों में कोई मौलिक अंतर नहीं। पर यह बात तो सत्य बनी 
ही रहती है कि इनमें से एक सारतः प्रकृतिवादी है और वह बालक के दुृष्टि- 
कोण से चलता है, और दूसरा अध्यात्मवादी है जो मानवीय ज्ञानऔर सफलता 
की पूर्ण समष्टि के दृष्टिकोण से चलता है। 
पर दोनों ही निष्क्रितता, बाह्यरूपिकता (४07ए4॥587 ) और शब्द-शिक्षा 
(५०7४७०४४०) के विरोधी हैँ । बहुत से पाठकों को यह महसूस होगा कि ड्यूई 
का सिद्धान्त इस दृष्टि से अधिक अ्रच्छा है कि इसमें स्वयं बालक और उसकी 
अ्रभिरुचियों की उपेक्षा नहीं होती और पाठ्यक्रम एक दूसरे से पृथक्‌ विषयों में 
अ्रनुचित रूप से-विभाजित नहीं हो जाता । यह शिक्षा-ग्रहण के सारे प्रक्रम को 
एक साथ आगे बढ़ाता है और पाठ्यक्रम को एकात्मक बनाता है और एकात्मकता 
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का आधार स्वयं बालक होता है । प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद से अनुप्रारिगत 
शिक्षा-पद्धतियों में जैसा सदा हुआ करता है वेसे ही यहां भी खतरा इस बात में 
है कि ऐसा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं जिसकी दिशा में प्रयत्त किया जाना है। बालक 
भविष्य में पुरुष और स्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए बालक का 
कार्य अपने आप में प्री तरह कोई साध्य नहीं है। बालक के वर्तमान जीवन के 
महत्त्व और साथंकता के बारे में सब कुछ मान लेने के बाद भी यह बात तो सत्य 
रहती ही है कि शिक्षा स्कूल के बाद के किसी और काम की तैयारी है। नन का 
अ्ध्यात्मवादी दृष्टिकोण हमारे सामने एक ध्येय रखता है, चाहे वह बहुत ऊँचा 
ध्येय है, और इसमें तथा व्यवहा रवादियों और प्रकृतिवादियों के कार्य के सिद्धांत 
में कोई विरोध नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि ये किसी लक्ष्य की ओर ले जा रहे 
हों । हाँ, जैसा कि हम पहले देख चुके हें, श्रध्यात्मवाद अनिवाय॑त: ध्येय पर बल 
देता है श्रोर प्रकृतिवाद शिक्षा के साधनों पर वल ' देता है। भ्रध्यात्मवादी यह 
कहता है कि जो अभिरुचियां पहले से मौजूद नहीं हैं, उनका सृजन करना पहले 
से मौजूद अभिरुचियों को बढ़ाने की अपेक्षा अधिक ऊँचा उद्द द्य है। 

साथ ही शिक्षा में बाह्यरूपिकता का विरोध करते हुए भी इसका बहुत 
दाब्दिक अर्थ न करना चाहिए । इस बात पर हम सब सहमत हो सकते हैं कि 
विशेष रूप से आरम्भिक काल में वाह्यरूपिक शिक्षा का स्थान बालक के अपने 
सोह श्य कार्य से गौण होना चाहिए, पर यदि बालक को, उदाहरण के लिए, 
गरेशत या पढ़ने की कुछ वाह्यरूपिक शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती हैं और 
इच्छा श्रनुभव होती है तो वह उसे भ्रवश्य मिलनी चाहिए । स्कूल को उसे मनुष्य 
जाति के अनुभव का निचोड़ प्राप्त कराना चाहिए और पुंजीभत ज्ञान का वह संग्रह 
उसे देना चाहिए जो भविष्य में काम आ सके । अध्यापक स्वाभाविक कार्यों या 
अभिरुचियों पर चाहे जितना बल दे, पर उसे सारे मानवीय अनुभव का कोई-ल- 
कोई विश्लेषण अवश्य करना होगा, और यह फैसला करना होगा कि स्कूल में. 
बालक किन अनुभवों को सबसे अधिक लाभदायक रीति से प्राप्त कर सकता है, 
श्र इसमें हमेशा यह आवश्यक होगा कि पाठ्यक्रम को ऐसे कार्यो में बाँट द्विया « 
जाए,जो एक दूसरे से पृथक हैं । पर यह बात कह देना उचित होगा कि ये कार्य 
सदा सोह इय होने चाहिए. । बालक को किसी समस्या का सीधे सामता करना 
चाहिए श्र स्वर्य यह महसूस करना चाहिए कि उसके ज्ञान और कौशल को 


/१७६ शिक्षण-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


बढ़ाना उसके लिए आवश्यक है। समझदार अ्रध्यापक यह यत्न करता है कि 
उसके छात्र के सामने ऐसी कठिनाइयाँ आएँ जो पढ़ाई या मरिगत सीखने से ही 
हल हो सकती हैं । शिक्षा के विषय में इस धारणा से बचना भ्रावश्यक है कि यह 
तैयारी का एक लम्बा प्रक्रम है, और इसका शिक्षा पाने वाले बालक के लिए कोई 
श्रथे नहीं है । 
निस्संदेह वे वहुत से शिक्षक, जो ऐसे स्कूलों में दिनभर मेहनत क रते हैं जिनमें 
कुशाग्र बुद्धि छात्र अ्पवाद रूप से होते हैं, भाह भरकर कहेंगे कि नन का स्वप्त 
तो सुन्दर है पर वह इतना आदशेवादी है कि वह सत्य नहीं हो सकता । अपने 
आ्औैसत दर्जे के छात्रों को देखते हुए वे इसी निश्चय पर पहुँचेंगें कि पाठ्यक्रम का 
आदर्श लक्ष्य, श्र्थात्‌ मानवीय आत्मा के सर्वोत्तम और सबसे अधिक मूल्यवान्‌ 
सफल कार्यो को साररूप में रख देना, एक असाध्य ध्येय है। वे पाठ्यक्रम और 
विधि में सुधार का यत्न करते हुए ड्यूई के सिद्धान्त को अधिक सुसाध्य समभते 
हैं । पर स्पेन्स रिपोर्ट ऐसे श्रध्यापकों को यह बात याद दिलाती है कि सुसंतुलित 
शिक्षा में सब महान्‌ सांस्कृतिक परम्पराश्रों से थोड़ा-बहुत सम्पक आवश्यक होता 
है, यद्यपि यह जरूरी नहीं कि हर शअ्रवस्था में सबके साथ सम्पर्क हो। नन का 
ध्येय यह है कि हमें एक आादश को लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए, और यदि उत्त 
पर पूरी तरह नहीं पहुँचा जा सकता तो अधूरी सफलता तो मिल ही सकती है। 
यदि मनृष्य के विचार के एक भी विशिष्ट क्षेत्र में कोई ऐसा नवयुवक या नव- 
युवती प्रविष्ट हो जाए जो सामान्य योग्यता अधिक न होने पर भी उस प्रकार 
के विचार की प्रतिभा रखता है तो एक बड़ी मूल्यवान्‌ सफलता मिल जाती है। 
यदि हमारे छात्र में किसी विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के लिए प्रतिभा नहीं है 
तो इस तरह के पाठ्यक्रम बनाए जा सकते हैं जिनमें नीरस प्रविधि और ब्योरे 
की अधिकता न हो और जिनसे सुजनात्मक कार्य की उन रीतियों के आवश्यक 
गुण सामने भ्रा जाएँ और यह स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य जाति के कार्य-व्यवहार 
में उनका क्‍या स्थान है । यद्यपि यह ठीक है कि कोई भी मनुष्य आंशिक ज्ञान 
और अपने सामर्थ्यों के आंशिक प्रशिक्षण से अधिक कुछ वहीं प्राप्त कर सकता। 
तो भी यह बात स्मरण रखने योग्य है कि एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए, गणित 
या विज्ञान का विस्तृत ज्ञान न होने पर भी गरित की या विज्ञान की भावना 
प्राप्त कर सकता है । 
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बहुत अनुकूल परिस्थितियों में भी नन के ध्येय की सिद्धि के लिए सदीर्ष 
और श्रमपूर्ण शिक्षणात्मक प्रक्रम की आवश्यकता है जो परिवर्दधन की क्रमिक 
अवस्थाओ्ं पर ग्राधारित होता चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रदन पर विचार समाप्त 
करने से पहले इन क्रमिक अवस्थाश्रं की प्रकृति पर विचार कर लेना लाभदायक 
होगा । प्रोफैसर ए० एन० वाइटहैड ने दो उल्लेखनीय भाषणों में यह विचार 
पेश क्रिया था कि सीखने में एक स्वाभाविक तीन रूपों वाला ताल (॥२॥५४४7) 
यानी उतार-चढ़ाव होता है, जिसकी ऋ्रमिक मात्राएँ रोमांच या कुतूहल (7२०0979- 
70०) , याथातथ्य (?760०४0०7) झौर सामान्यकरण (068०श्षीट4४07) 
हैं, और आपने यह कहा था कि बौद्धिक शिक्षा, चाहे उसे समष्टि रूप में देखा 
जाय या अलग-अलग विषयों के रूप में देखा जाए या एक विषय के किसी एक 
श्रंग के रूप में देखा जाए, इस ताल पर आधारित होनी चाहिए । पहली कुत्‌ हल 
की अवस्था में ज्ञान व्यवस्थित प्रक्रिया के भ्रधीन नहीं होता, बल्कि सीखने वाले 
का मन वस्तुग्रों से विस्मित होता है, जिससे उसमें उफान-सा पैदा हो जाता है 
और वह विचारों और अनुभव के कीचड़ में इधर-उधर दौड़ता हुआा-सा फिरता 
है । जब विस्मय की आरम्भिक गति शिथिल पड़ जाती है तब याथातथ्य की 
अवस्था स्वभावतः आ पहुँचती है। तब वह वातों को ययार्थ रूप से जानना 
चाहता है, तथ्यों को प्रत्यक्ष करना चाहता है, और अपने ज्ञान और कौशल को 
बढ़ाना चाहता है। सबसे अंत में किशो रावस्था के समय सामान्यकरण की इच्छा 
पैदा होती है, जो इस ताल की अंतिम मात्रा है जिसमें व्यापक सिद्धान्तों और 
विस्तृत दृष्टिकोणों की खोज होती है, और सीखनेवाला वस्तुश्रों को निरन्तर 
और पूर्ण रूप में देखना चाहता है । “सच्ची बात तो यह है कि पूर्ण किशो रा- 
वस्था जीवन का वह काल है, जिसमें कोई कुशाग्रबुद्धि बालक या बालिका 
पहली बार उन महान सामान्यकरणों का और उन दृष्टिकोणों तथा कल्पनाग्रों 
का आकर्षण अनुभव करता है जो सारे काल और अस्तित्व मात्र को उनके ज्ञान- 
वृत्त में ले आते हैं।” 

मनुष्य जाति और व्यष्टि में वेज्ञानिक ज्ञान के परिवद्धत का जो व्यापत्रु 
प्रश्भाव हुआ है, वह इस ताल का एक स्पष्ट उदाहरण है। विज्ञान विस्मय से 
शहू होता है--विश्व के बारे में विस्मय होता है और इसकी प्रकृति और अर्थ 
के बारे सें रोमाचकारी कल्पनाएँ की जाती हैं । धीरे-धीरे ही यह अनुभव होता 
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हैं कि विश्व के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए विस्मय तथा कुतू हल के श्रलावा 
कुछ और भी चाहिए और कि तथ्यों को प्राप्त करने और यथातथ (?76056), 
यथार्थ प्रेक्षण और परीक्षण द्वारा सत्यापित करने का कठिन काम करना पड़ेगा। 
जब तक ऐसे तथ्य तकंसंगत रूप से निश्चित नहो जाएँ तव तक वे बड़ेजबड़े 
सामान्यकररण नहीं बनाए जा सकते जिन्हें हम वैज्ञानिक नियम कहते हैं। 
वाइटहैड के ताल के नियम की सुस्थितता में हमारा विश्वास इस बात से 
और बढ़ जाता है कि नन स्वृतन्त्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि सीखने के 
प्रक्रम में विस्मय, उपयोगिता और प्रणाली, इन तीन की एक स्वाभाविक आवृत्ति 
होती है, और कि ग्रध्यापन के प्रक्रम में इन तीन क्रमावस्थाओं का ध्यान रखना 
आवश्यक है। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि उसका विस्सयथ और 
प्रणाली क्रमशः वाइटहैड के कुत्‌ हल या रोमांच और सामान्यकरण के ही दूसरे 
नाम हैं और यह बात भी सब लोग स्व्रीकार करेंगे कि याथातथ्य और उपयोगिता 
उसी चीज को देखने के दो श्रलग-प्रलग दृष्टिकोश हैं । उपयोगिता यह ध्वनित 
करती है कि सीखने वाले की दिलचस्पी अ्रत्र उन विचारों के क्रियात्मक प्रयोग 
पर, मानवीय कार्यों में उनकी उपयोगिता पर, केन्द्रित है, पर यह दिलचस्पी ही 
वह प्रबल प्रेरणा है जिससे यथातथ ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्योंकि यदि 
ज्ञान को पक्के तौर से प्रयोग में लाता है तो वह अवश्य ही यथार्थ होना चाहिए। 
समय-समय पर शिक्षा की एक ऐसी सामान्य विधि बनाने के यत्न किए गए 
हैं जो प्रत्येक विषय की शिक्षा पर लागू की जा सके । सब प्रशिक्षित अध्यापक, 
उदाहरण के लिए, हरबा्ट के अभिबोधन के सिद्धान्तों पर आधारित विधि से, 
आविष्करण (9०0०7870०) विधि से, जो बालक को आविष्कारक की स्थिति में 
रखकर चलती है, और पूवर्वत्ति विधि (१९८४७०४ए४०४०॥ (०८१००) से 
परिचित हैं जिससे वह वैसे ही सीखता है जैसे मानव जाति ने सीखा था। पर 
व्रिस्मय से चलकर याथातथ्य श्र उपयोगिता में पहुँचने, और फिर इन दोनों से 
आगे चलकर प्रणाली में पहुँच जाने की बात में हमें एक ऐसा सामान्यकरण 
दिखाई देता है जो इसके पूर्वेवत्तियों से कहीं श्रधिक दूरगामी है। यदि ज्ञान 
सच्चा ज्ञान बनना है तो इनमें से किसी भी अ्रवस्था की उपेक्षा नहीं कीब्जा 
सकती । विस्मय और कुतूहल से वह भावनात्मक प्रेरणा मिलती, है जो ऐसे स्पष्ट 
विचार प्राप्त करने के प्रयत्त को जारी रखती है जिन्हें विशिष्ट उदाहरणरों में 
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ठीक-ठीक लागू किया जा सके । पर अन्तिम मंजिल सदा यह होनी चाहिए कि 
व्यापक और सामान्य विचार मनुष्य के मन में श्रा जाएँ क्‍योंकि वे मनुष्य को 
अपने सामने थाने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने की शत्ित देते हैं । 

उदाहरण के लिए, इतिहास, जेसा कि सब लोग मानते हैं, मनुष्यों के बारे 
में छोटी कहानियों और दन्त-कथाओ्रों से शुरू होना चाहिए । इसके बाद अधिक 
यथार्थ वृत्तान्त आना चाहिए जो वास्तव में ही हुआ था। ब्योरे की बातों को 
निकाल देना चाहिए और कुछ ठीक ऐतिहासिक ज्ञान, विशेष रूप से ऐसा ज्ञान, 
जिससे वर्तेमान काल को समभकने में सहायता मिले, दिया जाना चाहिए। पर 
इतिहास सम्बन्धी अध्ययन का अन्तिम लक्ष्य सदा यह होना चाहिए कि मानवीय 
व्यवहारों में होनें वाली व्यापक गतिविधियों को समफ्का जा सके, जिनसे पढ़ने 
वाला झ्राज की उलभन-भरी दुनिया को ठीक पृष्ठभूमि में देख सके । अ्रन्य विषयों 
से इसके कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर उनको ठीक रूप में रखने से 
पाठक को, विशेष रूप से यदि वह विशेषज्ञ अश्रध्यापक है या होने वाला है, बड़ा 
लाभ होगा । 

यदि हम यह सम लें कि वाइटहैड--नन ताल के रूप में हमारे सामने 
बौद्धिक विकास की नेसगिक क्रमावस्थाएँ हें, और सबसे बड़ी बात यह कि यदि 
हम यह मूल बात ठीक तरह पकड़ लें कि बौद्धिक शिक्षा के प्रक्रम का नाम शिक्षा- 
प्रणाली नहीं, बल्कि ध्येय का नाम शिक्षा-प्रणाली है तो हम अपने प्रशिक्षण की 
बहुत सी भूलों से बचे रहेंगे और बालक छात्रों को समय से पहले विषयवस्तु 
व्यवस्थित रूप में समझा देने के प्रलोभन को रोक सकेंगे | दूसरी बात यह है कि 
हमें यह भी समझ लेना है कि किसी विशेष प्रकार के छात्र या विशेष प्रकार के 
स्कूल में शायद ऊपर निर्दिष्टि मार्ग पर कुछ ही दूर जाना सम्भव हो। सब छात्रों 
में विस्मय की अवस्था अवश्य होती है और उपयोगिता के लिए अवश्य याथा- 
तथ्य की मात्रा भी होती है, पर यह मात्रा जा सकता है कि प्रणाली या सामान्‍्य- 
करण तक अच्छी तरह पहुँचना थोड़े से बौद्धिक दृष्टि से अधिक योग्य छाझों के 
लिए ही सम्भव होगा । 
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दाशनिक समस्या पर विचार करते हुए हमने यथार्थवाद (॥२९७४॥) के 
सिद्धान्त की चर्चा की थी जो यह कहता है कि जिन वस्तुओं की हमें प्रतीति होती 
है उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। इस विचारधारा 
के अनुसार, शिक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त और प्रयोग में भी एक यथार्थवादी विचार- 
धारा है। जैसे प्रकृतिवाद उन शिक्षण-पद्धतियों का विरोध करने के लिए शिक्षा 
के क्षेत्र में आता है जो कृत्रिम हो गई हैं, ठीक वेसे ही यथार्थवाद उन पाठ्य- 
क्रमों के विरुद्ध आ्राता मालूम होता है जिनमें कितावी विचारात्मक और गढ़ 
विषय ही रखे जाते हैं। इसमें शिक्षकों से बार-बार यह कहा जाता है कि वे 
कल्पनाओं झऔर वादों को छोड़कर वास्तबिकताश्रों पर ध्यान दें । 
यथार्थवादी सिद्धान्त के इस तरह लगातार फिर से प्रकट होने के अनेक 
उदाहरण शिक्षा के इतिहास के विविध कालों में मिल सकते हैँ, पर एक या दो 
उदाहरण काफी होंगे । जब पुनर्जागरण काल का उत्साह क्षीण हो चुका था 
और इससे प्रेरित प्राचीन साहित्य के अध्ययन ने पांडित्य-प्रदशन भर व्याकरण 
सम्बन्धी बाल की खाल निकालने का रूप ले लिया था, तब शिक्षण सम्बन्धी 
सिद्धान्त में यथार्थवाद की लहर झ्राई थी, यद्यपि यह लहर शिक्षरण-सम्बन 
प्रयोग तक नहीं पहुँची थी। सामाजिक यथार्थवादी किताबी पढ़ाई को व्यर्थ 
मानते थे और मनुष्यों और वस्तुग्रों के सीधे अ्रध्ययन के महत्त्व पर बल देते थे। 
, उनके मन में मसख्यतः उच्च वर्गों का विचार था और इसलिए वे एक लम्बी यात्रा 
करने के लिए कहते थे जिससे जीवन के विविध पहलग्रों का वास्तविक अनभव 
हो जाए। १७वीं शताब्दी के विज्ञान का शिक्षण के क्षेत्र में जां प्रतिबिम्ब पड़ा, 
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वह ऐन्द्रियिक यथार्थवाद (508756-२८६७६४) था और इसका आधारभूत 
सिद्धान्त यह था कि सारा ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। ये इन्द्रियजन्य 
ज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले यथार्थवादी उन प्राकृतिक घटनाओं का शिक्षा में 
आधारभूत महत्व मानते थे जिनका इन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान हमें मिलता है । इस- 
लिए वे साहित्य और भाषा के अ्रध्ययन श्र्यात्‌ उदगमन अथवा सामान्यानुमान 
की रीति (70000ए8 )४०४४००) से वास्तविक वस्तुओं के अध्ययन को लाने 
का यत्न करते थे। 
यह पिछला आन्दोलन १६वीं शताब्दी में अपने चरम' उत्कर्ष पर पहुँच 
गया। ऐसे जमाने में, जब विज्ञान आश्चयं जनक सफलताएँ प्राप्त कर रहा था, 
यह कहना बिल्कुल स्वाभाविक और तकंसंगत था कि विज्ञान जीवन के लिए 
सबसे उपयृकत सामग्री दे सकता है । इस प्रकार ह॒बंट्ट स्पेंसर और टामस हैनरी हत््सले 
ने वैज्ञानिक शिक्षण का जोर-शोर से समर्थन किया । स्पैन्सर ने स्वयं यह प्रइन 
उठाकर कि सबसे अधिक महत्त्वपुर्णा ज्ञान कौनसा है, झ्रासानी से यह जवाब दे 
दिया कि वेज्ञानिक विषयों का अध्ययन भाषा-सम्बत्धी अध्ययनों से कहीं अधिक 
मुल्यवान्‌ है, और कि नेतिक, बौद्धिक या धामिक, सब तरह के प्रशिक्षण के लिए 
व्याकरण और छाब्दकोषों के अध्ययन से अपने आस-पास की घटनाओं का अ्रध्य- 
यन कहीं अ्रविक श्रेष्ठ है। उसके महान समसामयिक हकक्‍सले ने और भी श्रधिक 
प्रबल रूप में यह पक्ष रखा था कि सब स्कूलों में पूर्ण और आद्योपान्त वेज्ञानिक 
संस्कृति जारी कर दी जाए जो बुद्धि के उदय के साथ ही आरम्भ हो । यह श्रोजस्वी 
विचारक उन सबसे अधिक प्रारूपिक और सबसे भ्रधिक समभझदा र यथार्थवादियों 
में से है और इसने इस बात पर बल दिया है कि मनुष्य और वस्तुएँ जिस रूप 
में हें श्रॉर जिस रूप में उनसे जीवन में सामना होने की सम्भावना है, उस रूप 
में ही उनका अध्ययन होना चाहिए। 
परन्तु उग्र यथार्थवादी किताबों को बेकार सभमझता है और उसका नारा 
होता है “शब्दों की बजाए वस्तुएं” । यदि शिक्षा में शाब्दिकता को महत्त्व देने 
के विरोध में कोई तकं-संगत बात कही जाए तो हम उसे सुनने को तैयारे हैं, 
पर"शब्दों ओर वस्तुओं के बारे में जो बात यहाँ ध्वनित की गई है, उसे मानना 
कठिन है । शब्ह वस्तुओं के संकेत हैं और मानसिक परिवर्धन के लिए उनका 
प्रयोग अपरिहाय है । बिना भाषा का विचार सदा अल्प-विकसित ही रहेगा। 
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इसलिए शब्दों को शिक्षा से बाहर करने की कोशिश करना गलत है। भाषा की 
सहायता से हम वस्तुओरों की चर्चा थोड़े प्रयत्त से कर पाते हें, अन्यथा हमें वे 
चीजें वास्तव में लानी पड़तीं-यह बात ठीक वेसे ही है जैसे सभ्य जातियाँ 
असली वस्तुप्रों का विनिमय करने के बजाए मुद्रा (१(०॥०ए) का प्रयोग करती 
हैँ । पढ़ाई के विषयों का कोई ऐसा ठीक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता जिसमें 
एक को शाब्दिक श्रर्थात्‌ शब्द-विषयक, और दूसरे को वास्तविक शर्थात्‌ वस्तु 
विषयक कहा जा सके । यह ठीक हैँ कि कुछ विषयों को जबानी और पुस्तकों 
हारा अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है और कुछ वस्तुओं को समभने 
के लिए असली सामग्री को देखना और छुना पड़ता है। हमें यह तो अवश्य 
ध्यान रखना चाहिए कि पहले प्रकार के विषयों का वास्तविकता से सम्पर्क न 
छुट जाए, पर हमें यह भी विचार करता चाहिए कि दूसरे प्रकार के विषय किसी 
उचित भाषा को बिना अपनाए और प्रयुक्त किए आगे नहीं बढ़ सकते । तथा- 
कथित शाब्दिक और वास्तविक विषय एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं । 
इतनी बात और कह देना उचित होगा कि वास्तविक विषयों का अध्ययन भी 
शब्दों और संकेतों का यांत्रिक प्रयोगमात्र बव सकता है जिसकी यथार्थ वादियों 
को कड़ी निदा करनी चाहिए । 
आज क्या स्थिति है? ७० वर्ष की आम शिक्षा के बाद हमारे पाठ्यक्रम 
कृत्रिम रह गये हैं और यथार्थवादी की आ्रावाज देश में फिर सुनाई दे रही है। 
कंजरवेटिव कमेटी आन संकेण्डरी एडकेशन की हाल की रिपोर्ट ($9०706 २९- 
707) में हमें, स्कूलों के काम से जो श्रसंतोष फैला हुआ है, उसकी प्रामाणिक 
जानकारी मिलती हे । मौजूदा श्रवस्था के बारे में सावधानी से किए गए इस 
अध्ययन से यह नतीजा निकला है कि इंग्लेंड और वेल्स में ११ वर्ष से श्रधिक 
की आयु के बालकों और बालिकाग्रों की सारे समय की शिक्षा के लिए इस 
समय जो व्यवस्थाएँ हैं, वे अरब आधुनिक समाज के वास्तविक ढाँचे और स्थिति 
की आध्िक हालतों से मेल नहीं खातीं । आगे इसमें अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण 
के परिणाम बताए गए हैं और शिक्षण सम्बन्धी प्रशासन और प्रयोग में सुधार 
का रास्ता स्पष्ट रूप से सुझाया गया है। इस प्रकार, जेसे सदा पहले हुआ है 
वेसे ही श्राज भी, यथार्थवादी स्कूल के काम और बाहरी दुल्ञिया के जीवन में 
मेल न होने पर अपना प्रबल विरोध प्रदर्शित करता है। उसे उन श्रध्यापकों का 
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ढंग देखकर गुस्सा आता है, जो मुह से तो नहीं पर अपने व्यवहार से स्कूल 
की उन गतिविधियों का महत्त्व भ्रस्वीकार करते हूँ, जिन्हें व्यवस्थित रूप से 
पाठय-पुस्तकों में न शामिल किया जा सके और जिन्हें छात्र इस दृष्टि से पढ़े 
झौर याद करे कि वह परीक्षा में अपने इस दुष्प्राप्त ज्ञान को उगल आए | यदि 
हम सकल की अ्रथिकांश प्रचलित पढ़ाई के मल्य को और मौजूदा परिस्थितियों 
में उस पढ़ाई का जितना व्यवस्थित अध्यापन होना संभव है, उसके महत्त्व को 
मानते हैं तो भी हमें उसके विरोध में उठाई गई आवाज सुनने से लाभ हो 
सकता है । 

समकालीन घटनाओ्रों का इतिहास के अध्ययन में कुछ स्थान होना चाहिए 
और उन्हें श्रतीत काल की सम्बन्धित घटनाओं के सिलसिले में समभने का यत्न 
करना चाहिए। नागरिकशास्त्र का अ्रध्ययन भी होना चाहिए, और सकल के 
सामाजिक संगठन को नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा देने का महत्त्वपर्ण 
साधन मानना चाहिए, और यदि इतिहास का विशेषज्ञ यह कहे कि यह इतिहास 
नहीं है तो उस पर श्रविशेषज्ञ यह उत्तर दे सकता है कि यह प्रचलित ऐति- 
हांसिक पढ़ाई से कहीं अधिक महत्त्व की चीज है । इसी तरह गरित का मुख्य 
लक्ष्य यह होना चाहिए कि संसार को इसके संख्यात्मक और स्थानात्मक पह- 
लुझ्नों में समझा जा सके । पूरी तरह समभ में न श्राने वाले संकेतों की जादूगरी 
के बजाए गणित की पढ़ाई से एक ऐसा उपकरणा प्राप्त होना चाहिए जिससे 
उस उपकरण को धारण करने वाला व्यक्ति संसार की बातों को गरिगतीय 
रीति से बुद्धिपृ्वक देख सके । साहित्य में, जो सदा “जीवन की आलोचना” 
होता है, आधुनिक काल का साहित्य भी शामिल होना चाहिए, और इसे पढ़ने 
से छात्र को यह अनुभव होना चाहिए कि साहित्य एक जीवित और वर्धमान 
चीज है। विशेष रूप से ऐसे यूग में जिसमें इतनी अ्रधिक पुस्तकें निकल रही हैं 
जितनी पहले कभी नहीं निकलीं, यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि नौजवानों 
में बहुत सारा साहित्य देखने की, बुद्धिपर्वक छाँटने की और अच्छे प्रयोजन या 
उ्ं इय को पूरा करने वाली चीजें पढ़ने की शवित पेदा हो जाए। 
», स्केल में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों की तरह विज्ञान भी अवास्तविक 
रूप में आ सकता है । बहुधा इसमें परीक्षण करना एक यांत्रिक नित्य-कर्म बन 
जाता हैं और छांत्र जीवन में उन परीक्षणों के महत्त्व को नहीं ग्रहण कर पाता। 
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प्रयोगों को स्पष्ट रूप से सोच लेना चाहिए। सच बात तो यह है कि जो अध्या- 
पन विधि सिद्धांतों से चलकर प्रयोगों की ओर जाने के बजाए प्रयोगों से चलकर 
सिद्धांतों की ओर जाती है, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत है । यह 
भी कहा जा सकता है कि स्कूल में पढ़ाया जाने वाला विज्ञान बहुधा आधुनिक 
विज्ञान की धारा से बिलकुल दूर होता है । हो सकता है कि लड़कों ने स्कूल में 
विज्ञान का खूब अध्ययन किया हो, पर फिर भी उन्हें २०वीं शताब्दी के वेज्ञानिक 
विचार के बारे में कुछ भी पता न हो | इस स्थिति को सुधारने के लिए इले- 
कट्रानों, सपिल नीहारिकाग्रों (997४ ७७४७७), सापेक्षवाद (२०७४ए%) 
और पन्य विषयों पर सरल व्याख्यान देने चाहिए । यहाँ विज्ञान के अ्रध्यापक 
को परीक्षणात्मक विधि से आगे बढ़कर शाब्दिक वर्णन और व्याख्या करने में 
संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे व्याख्यानों में उन लोगों को बड़ी सफलता होती 
है जो न केवल प्रस्तुत विषयों को जानते हैं वल्कि किशोरावस्था के मन और 
उसकी वस्तुओ्रों की तह तक पहुँचने की इच्छा को भी समभते हैं । 

इस प्रकार स्कूल के सब विशेष श्रध्ययन बाहरी दुनिया के उन पहलुश्रों के 
साथ अच्छी तरह सम्पर्क में होने चाहिए जिनका वे प्रतिबिम्ब हैं । शिक्षा में 
यथार्थवादी सिद्धान्त श्रध्यापक को सदा यह चुनौती देता रहता है कि वह न 
केवल अपनी अध्यापन-विधियों के बारे में, बल्कि इसकी भअ्ंतर्वस्तु के महत्त्व और 
सार्थकता के बारे में भी विचार करता रहे और स्वस्थ यथार्थवाद को मूल्य की 
ऐसी कसौटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसे स्कूल के काम पर 
तक-संगत रूप से लागू किया जा सके । 

प्रायः यथार्थवाद का नारा इस माँग के रूप में आ जाता है कि शिक्षा जीवन 
में किसी खास पेशे को लक्ष्य में रखकर दी जानी चाहिए, श्रर्थात्‌ शिक्षा व्याव- 
सायिक होनी चाहिए। इस आवाज का बहुधा किशोर मन पर प्रभाव पड़ता है, 
जिसमें सामान्यतया जीवन की वास्तविकताओों को पकड़ने की और किसी धन्ये 
के लिए सुनिश्चित रूप से तैयारी करने की प्रबल इच्छा होती है। यदि शिक्षा 
किम्ती दसृपष्टत: निर्धारित ध्येय की दिशा में हो तो उसका महत्त्व उसकी दृष्टि में 
बहुत बढ़ जाता है । आज-कल कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता #ि 
ऐसे प्रबल उद्दीपन: के होते हुए इस प्रशिक्षण का शिक्षा की दुष्टि से बड़ा 
हितकर भ्रोर दूरगामी प्रभाव हो सकता है । पर प्लेटो, जिसने विचारों के जीवन को 
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प्रशंसनीय बताया है, हाथ की कलाग्रों को गँवारू मानता था, और शायद उसके 
ऐसा मानने के कारण ही व्यावसायिक शिक्षा के विरुद्ध कुछ भावना पाई जाती 
है, और यह कहा जाता है कि इससे व्यापक, उदार और मानवीय शिक्षा नहीं 
मिल पाती । व्यापकता, उदारता और मानवीयता की इन धारणागओं में शिक्षा 
में सांस्कृतिक मूल्यों की परम्परागत कसौटी ही दिखाई देती है। इस विषय में 
अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिये हम सबसे पहले इन धारणाओ्ं पर ही 
विचार करेंगे । 
.  जँसा कि स्पैन्स रिपोर्ट में कहा गया है, व्यापक शिक्षा उन पदावलियों में 
से है जो शिक्षा की बात करते हुए बहुधा प्रयोग की जाती हैं, पर जिसका भ्र्थ 
तब ही सुनिश्चित होता है जब शिक्षा के लक्ष्य तय किये जा चुके हों । इसका 
श्र्थ यह भी हो सकता है कि पाठ्य-क्रम में एक या दो विषयों के बजाए बहुत 
सारे विषय हों; इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि ऐसे प्रशिक्षण के बजाए, 
जो खास तौर से किसी एक ही पेशे या धन्धे के लिए तैयार करता है, ऐसा 
प्रशिक्षण हो जो भविष्य के प्रत्येक धन्‍्बे के लिए उपयुक्त समझा जाएं; इसका 
अर्थ कोई ऐसा प्रशिक्षण भी हो सकता है जिसका लक्ष्य छात्र में कुछ गुर, 
आदतें, कोशल, स्थायी भाव और मन की अभिवृत्तियाँ (4५/६००७) पैदा करना, 
ओर साथ ही ज्ञान का धारण या प्रयोग करना हो; इसका अर्थ ये सब चीजें 
हो सकती हें” | शायद इनमें से दूसरा श्र्थ सबसे भ्रधिक आम है । जो लोग 
इस शब्द का प्रयोग करते हूँ उनके मन में प्राय: वही प्रशिक्षण होता है जो किसी 
विशिष्ट ध्येय की दृष्टि से नहीं है, बल्कि छात्र को जीवन के किसी भी क्षेत्र के 
योग्य बनाता है। इस प्रकार, मिल्टन ने कहा था कि “मैं पूर्ण और उदार शिक्षा 
उसे कहता हूँ जो मनृष्य को शान्ति-काल और युद्ध-काल के सब निजी और सावे- 
जनिक कत्तेंव्य न्यायतः, कौशल से और उदारता से पूरा करने के योग्य बनाती 
है” और रूसो ने कहा था : “में उसे जीवन का धंधा सिखाना चाहता हूँ ।” | 
पर क्या इतनी अ्रधिक व्यापकता संभव है ? क्‍या कोई शिक्षा की योजना 
स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं कि वह एक विशिष्ट प्रकार का आदमी बनाये ? एडम्सु 
ने ऋहा था कि जब हम मिल्टन के लक्ष्यों की जाँच-पड़ताल करते हैं, तब हमें 
यह पता चलता है कि वह “ऐसे देहाती जुमींदार युवक बनाना चाहता था जनमें 
प्रबल शारीरिक सामथ्ये के साथ-साथ ऐसी गहरी संस्कृति भी हो जो पालियामेण्ट 
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की सेना में अफसरों के कतंव्यों के दक्ष निर्वेहेश के साथ मेल खाती हो | इस 
प्रकार मिल्टन ने जन-साधारण की शिक्षा पर विचार नहीं किया, बल्कि एक 
विशेष वर्ग के मनुष्यों की शिक्षा पर विचार किया है। एडम्स ने आगे लिखा है: 
“रूसो की रचना पढ़ने वाला व्यक्ति यह कल्पना किये बिना नहीं रह सकता 
कि उसका उसके विचारों के अनुसार पूरी तरह तैयार हुआ एमिल एक 
छेल-छबीला फ्रांसीसी है, जो आसमानी रंग का कोट पहनता है, भ्रासमानी रंग 
का तिकोना टोप लगाता है, बाँहों में चुन्तट डाले रहता है, और घुटनों से नीचे 
तक की पतलन पहनता है, तथा कमर में तलवार खोंसे रहता है। रूसो निस्सं- 
देह यह कहेगा कि यह एक प्रकृति-निर्मित भद्रपुर्ष की तस्वीर है, पर पाठक के 
दिल में यह बात नहीं समा सकती, श्रोर उसे यह पता चल जाएगा कि स्पष्टत: 
एमिल को समाज के एक सुनिश्चित वर्ग के लिए शिक्षित किया जा रहा है।” 
इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि जिन लोगों ने झ्रादशश व्यापक शिक्षा 
के संबंध में लिखा है, उन सबकी दृष्टि में एक खास तरह की निर्मित वस्तु थी । 
संभाव्यतः व्यापक शिक्षा का, सिद्धांत और प्रयोग में, निकटतम रूप मानसिक योग्य- 
ताश्रों का चतुम्‌ खी प्रशिक्षण देने का प्रयत्न था, पर इसकी तकहीनता हम पहले 
ही देख चुके हैं । कुछ समय पहले तक स्काटलेण्ड के एक विश्वविद्यालय में पाठय- 
क्रम में व्यापक प्रशिक्षण देने का प्रयत्त किया जाता था, जिसके अंतर्गत भाषा, 
गणित, विज्ञान और दर्शन की पढ़ाई आ जाती थी, पर यह आद स का ग्रेजुएट 
भी एक विशेष प्रकार का व्यक्ति बन जाता था । 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि पुराने काल की शिक्षा सुनिश्चित रूप से 
एक विनिदिष्ट प्रक्रम (59००70० 9700९5७) थी । प्राचीन काल में वक्‍तृत्व- 
काल का प्रशिक्षण एक फैशन था । सोफिस्ट लोग यह कला सिखाते थे। सिसरो 
ने इसके महत्त्व पर बल दिया था और क्विन्टिलियन ने इसके सिद्धान्तों और 
विधियों को स्पष्ट रूप में रखा था। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में दस्तकारों, 
सैनिकों और दाशंनिक राजाओं के लिए अलग-अलग आदर प्रशिक्षण का वर्णन 
किया है । मध्ययूग में बालकों को इस ढंग से शिक्षा दी जाती थी कि चमार 
दस्ताने बनाने वाले, व्यापारी, पुरोहित या आदर्श नाइट (िका8॥0) अ्र्भृति 
योद्धा बन सकें । बाद में योरोप के राजकीय विद्यालय शासक वर्गों की आवश्य- 
कताएं पूरी करने लगे--ये ऊँचे घरानों के अंग्रेज लड़कों को ऐसा प्रशिक्षण देते 
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थे जो उन्हें दरबार, कूटनीति या सेना के पदों के योग्य बना दें । इंग्लैण्ड में सत्र- 
हवीं शताब्दी के पिछले भाग में और अ्रठारहवीं शताब्दी के शुरू के भाग में 
समुद्र-तट के नगरों में गरिगत के विद्यालय खोले गये, जिससे व्यापारी जहाजों 
के कप्तानों श्रौर अफसरों के लिए उपयुक्त गणित, भूगोल और नौवहन (स्‍र८परां- 
8870॥) का प्रशिक्षण दिया जा सके । 

जहाँ कोई सिद्धान्त नहीं है, वहाँ मोटी बुद्धि यह कहती है कि व्यापक प्रशि- 
क्षण के बजाय कोई विशिष्ट प्रशिक्षण होना चाहिए। व्यापक शिक्षा की धारणा 
शिक्षण संबंधी प्रयोग से नहीं निकली, बल्कि शिक्षण संबंधी सिद्धान्त से निकली 
है, भौर यह धारणा, जैसे कि हम देख चुके हें, बारीकी से जाँच करने पर टिक 
नहीं पाती है, क्योंकि सारी तथाकथित व्यापक शिक्षा वस्तुत: एक विनिर्दिष्ट 
प्रकार की शिक्षा होती है । इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यापकता को शिक्षण के 
सांस्क्ृतिक मूल्यों की अच्छी कसौटी नहीं माना जा सकता । दूसरे, व्यावसायिक 
शिक्षा स्वयं भी विनिदिष्ट शिक्षा का ही एक रूप है। सच तो यह है कि विस्तृत 
श्र्थ में दोनों को पर्यायवाची माना जा सकता है, पर, जैसा कि एड्स ने सुझाव 
रखा था, विनिर्दिष्ट (59८०॥0०) छाब्द का प्रयोग उस विस्तृत प्रशिक्षण के 
लिए करना उपयोगी होगा, जो एक विश्येष प्रकार का मनुष्य बनाती हैं, और 
व्यावसायिक (५००७४४४०॥७!) शब्द उस जरा संकी्ण और अधिक विशद्येषीकृत 
(57०04॥260 ) प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त करना चाहिए जो उस जीवन से सीधा 
संबंध रखती है, जो शिक्ष्यमाण ने अपनानी है। विश्वविद्यालय में विज्ञान का 
विशेषीक रण भ्र्थात्‌ विशेष ज्ञान विनिदिष्ट शिक्षा का एक उदाहरण है, क्योंकि 
इससे वैज्ञानिक मनृप्य पेदा होता है, पर इंजीनियरिंग में विशेषीकरणा ग्रर्थात्‌ 
विशेष ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक शिक्षा है। सारी विनिरदिष्ट शिक्षा व्याव- 
सायिक नहीं होती, पर सारी व्यावसायिक शिक्षा विनिर्दिष्ठ होती है। क्योंकि 
व्यावसायिक और तथाकथित व्यापक शिक्षा, ये दोनों ही वास्तव में विनिर्दिष्ट 
शिक्षा हैं, इसलिए हम अरब तक यह निश्चय करने का कोई साधन नहीं खोज 
सके कि संस्कृति व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में झ्रा सकती है या नहीं। | 
»» लिबरल (7770०४) शब्द जो शिक्षा के साथ प्रयुक्त किया जाता है, 'पुस्तक'- 
वाची (77087 ) शब्द से निकला हुआ नहीं है, जैसा कि कभी समभा जाता था, 
बल्कि 'स्वतंत्र-बाचक लिबर शब्द से निकला है । इस प्रकार शुरू में लिबरल 
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शिक्षा का मतलब किताबी पढ़ाई ही नहीं था, बल्कि उस पढ़ाई से था जो स्वतंत्र 
मनुष्य के लिए उपयुक्त थी--दूसरी ओर वे धंधे और कला-कौशल थे जो गशुलामों 
के लिए और राजनैतिक अधिकारों से रहित लोगों के लिए आवश्यक थे। यह 
ऐसी शिक्षा थी जिससे स्वतंत्र मनुष्य शरीर और शआ्रात्मा की दृष्टि से भ्रच्छे काम 
करने के योग्य बनता, और जिससे वह अपनी सामाजिक स्थिति से लाभ उठाने 
में समर्थ होता । लिबरल शिक्षा का भ्रवधारण सबसे पहले यूनानियों ने उस समय 
बनाया था, जब व्यष्टिगत परिवर्धन (॥70ए07थ 70०ए०००77०7४) को सबसे 
अधिक वांछतीय माना जाता था, और इसके लिए, अवसर दिया जाता था। सुख 
और सौंदर्य से भरपूर होकर जीना उनका लक्ष्य होता था। लिबरल शिक्षा के 
बारे में यह विचार कि 'स्वतंत्र मनृष्यों के लिए उपयुक्त शिक्षा, यूनान के स्वर- 
युग में खूब फेला, और प्लेटो तथा अरस्तू की रचनाश्रों में इसे युक्तियुक्त रूप 
में प्रस्तुत किया गया । 
प्रसंगत:, हम' यह देखते हें कि संस्कृति और उपयोगिता में कुछ ध्वनित प्रभेद है, 
और यद्यपि यह “प्रायः उसका अंगभूत और निरपेक्ष समभा जाता है, पर वास्तव 
में यह ऐतिहासिक और सामाजिक है। जहाँ तक इसे बोधपूर्वक प्रस्तुत करने 
का प्रश्न है, इसका जन्म यूनान में हुआ और इसका आधार यह तथ्य था कि 
सच्चा मानवीय जीवन वे थोड़े से लोग बिताते थे जो दूसरों की मेहनत के फलों 
का उपभोग करते थे ।” इसीलिए “एक तो लिबरल शिक्षा है, जो ज्ञान को ज्ञान 
के खातिर प्राप्त करने में लगें हुए अवकाझ-पूर्ण आत्म-संतुष्ट जीवन से संबंध 
रखती है, और दूसरी यांतिक कार्यो की उपयोगी और क्रियात्मक शिक्षा होती है, 
जिसमें बोद्धिक और सौंदय का अंश नहीं होता ।” 
मध्य युग में लिबरल या पूर्ण शिक्षा सात लिबरल कलाओों की शिक्षा को 
कहते थे, जिनमें सब विद्याओं का समावेश समझा जाता था। संभाव्यतः सात 
की, गिनती मध्यकालीन विद्वानों को विशेष पसंद थी। तीन विषय तो व्याकरण, 
वक्‍तृत्व कला (7९॥०४०770) और न्याय अ्रथवा तक थे, और इसके बाद चार विषय 
श्रंकृग रत, ज्यामिति, संगीत, और ज्योतिष थे। पर यह स्मरण रखना चाहिए 
कि इन पदों का अर्थ इनके आजकल के अथ से कुछ अ्रधिक विस्तृत था। व्याकरर 
में साहित्य भी आ जाता था। वकक्‍तृत्व कला में इतिहास शामिल था # ज्यामिति में 
भूगोल की आरम्भिक बातें समाविष्ट होती थीं। मध्यकालीन विश्वविद्यालयों के 
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स्नातक को श्रारटियम' लिबरेलियम मेजिस्टर (&/फ्ा 792 ीपा) शिमिहा- 
8०7) श्र्थात्‌ मास्टर आफ लिबरल आठ से (४७७६7 ० 70०४ है75) 
की गौरवपूर्ण उपाधि मिलती थी--पुराने विश्वविद्यालयों में आट स के पूरे स्ता- 
तक को अब भी यही उपाधि मिलती है। स्काटलैण्ड के एक विश्वविद्यालय में 
इंग्लिश भाषा और साहित्य के उपाध्याय को रिटोरिक (यानी वक्‍तृत्व कला ) 
का प्रोफेसर कहा जाता है, जो लिबरल आाटूस' का एक और श्रवशेष है। 
एक और उल्लेखनीय बात यह है, कि सात लिबरल कलाशों में सब 
विद्याओं के समावेश की अभ्रवधा रणा अब भी इस रूप में कायम है कि सेंट एण्ड- 
रूज के विश्वविद्यालय में आटू्स की डिग्री बहुत से विषयों का श्रध्ययच करने 
पर दी जाती है। आदस का ग्रेजुएट बनने के लिए छात्र को कम-से-कम ५ 
विपय पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें ये विषय होते हैं: (क) लैटिन या ग्रीक या कोई 
और विषय, जिसकी एडवाइजर आफ स्टडीज और फंकल्टी श्राफ आद स सिफा- 
रिश करें तथा सेनेट अनुमोदन करे; (ख) दर्शत या गरित; (ग) कम-से-कम 
. दो, और तीन से श्रनधिक, भाषा-संबंधी विषय; (घ) कम-से-कम एक, और दो 
से अ्नधिक, वेज्ञानिक विषय ।” इस प्राचीन विद्या-केन्द्र में लिवरल आटूस की 
शिक्षा यद्यपि पूर्ण ज्ञान का ध्येय नहीं रख सकी है, पर इसने छात्र को मानव 
संस्क्रति के मुख्य विषयों का परिचय देने के मूल्यवान्‌ आदर्श को तो कायम रखा 
ही है। यह बुरी बात है कि अधिकतर स्थानों पर यह झादशे छोड़ दिया गया 
है, और इसकी जगह जल्दी ही विशेषीकरण शुरू करा दिया गया है । 

लिबरल शिक्षा की यह पुराती धारणा कि उसके पीछे स्वतंत्रता ञआाती है, 
इतनी मूल्यवान्‌ है कि इसे इतिहास के पन्नों में नहीं दफनाया जा सकता। हकक्‍्सले 
ने इन शब्दों में अपने जमाने के साहित्य बनाप्त विज्ञान के विवाद पर अपने विचार 
प्रकट किये थे : 

“में समभता हूँ कि उस मनुष्य को लिबरल शिक्षा पिली है जिसे अपनी 
तरुणावस्था में ऐसा प्रशिक्षित किया गया है कि उसका शरीर उसकी इच्छा का 
चुस्त सेवक है, और वह सारा काम, जो यह कर सकता है, आसानी और भुानन्द 
से,कुरता है; जिसकी बुद्धि स्पष्ट विचारपूर्ण तर्करूपी इंजन है, जिसके सब हिस्से 
एक से मजबूत हूं और जो श्रच्छी तरह कार्य करने की स्थिति में हैं, जो भाष 
के इंजन की तरह किसी भी तरह के काम में लगने को तैयार है भ्रौर जो बारीक 
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धागे भी कात सकता है झोर मन के स्तम्भ भी बना सकता है, जिसका मन 
प्रकृति के महान्‌ और मौलिक सत्यों और उसके कार्य करने के नियमों से भरा 
हुमा है, जो प्रल्यविकसित फकौर न होकर जीवन और उत्साह से परिपूर्ण है, पर 
जिसके गआ्रावेश प्रबल इच्छा के श्रधीन रहने के अभ्यस्त हैं, और सुकुमार अंतः- 
करण के झआाज्ञान॒वर्ती हैं, जिसने सब प्रकार के सौन्दर्य को, चाहे वह प्रकृति का 
है या कला का, प्रेम करना, सब प्रकार की नीचता से घुणा करता और दूसरों 
का श्रपनी तरह आदर करना सीखा है। 

“में समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ने ही लिबरल शिक्षा प्राप्त की है, और 
किसी ने नहीं, क्योंकि वह प्रकृति के साथ इतनी पूरी तरह ताल-मेल रखता है 
जितना किसी मनृष्य के लिए रखना सम्भव है। वह उसका अधिक अच्छा उप- 
योग करेगा और प्रकृति उसका अ्धिक-से-अधिक अ्रच्छा उपयोग करेगी । वे एक 
ग्रनोखे तरीके से मिलकर चलेंगे । वह सदा उसकी मंगलक्ारिणी माता के रूप 
में होगी और वह मनुष्य उस प्रकृति के गुणों का प्रकाशक, उसका सचेत आत्मा, 
उसका सेवक और उसका व्याख्याकार होगा ।” 

इस सारे महान्‌ कथन में अधिकतम आजादी के आदर्श को शिक्षा का ग्रभीष्ट 
परिणाम माना गया । हम इसे पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं, और इस बात 
पर सहमत हो गये हैँ कि यदि शिक्षा मनुष्य को सब तरह की आजादी प्राप्त 
नहीं कराती तो वह बेकार है। उसे उन नैसमिक संस्कारों की दासता से भी 
मुक्ति मिल जानी चाहिए जो उसे मनुष्य से पहले वाले अपने पूव॑जों से प्राप्त 
हुए हैं । जिस मनुष्य में इच्छा-शक्ति नहीं है और जिसे हर प्राथमिक (शा+प- 
एं४०) आवेग के पीछे जबरदस्ती चलना पड़ता है, वह ग़लाम है। वह नैतिक 
रूढ़ियों से अपने आपकी बेशक श्राजाद मानता रहे, पर वह बंधनों से जकड़ा 
हुआ है। जैसा कि हमने बताया है, एकमात्र सच्ची आजादी झात्म-अनुशासन 
है। जो मनुष्य इस प्रकार श्राजाद हो जाता है, वह अपने मत की अ्रधिक परि- 
प्कृत बोद्धिक और भावनात्मक ऊर्जाश्रों का प्रयोग करने के लिए आजाद है। 
अब बह सत्यं शिवं सुन्दरं के लोकों का नागरिक बनने के योग्य हो गया । इसके 
लिए उसे आर्थिक आजादी भी होनी चाहिए | ऐसा न हो कि उसे अपनी रूश्री 
हक्ति जीवन-यापन के साधन प्राप्त करने में ही लगानी पड़ती हो, बल्कि उसके 
पास जीवन को उच्चतम बातों में अबाधित रूप से विचरने के लिए भी कुछ 
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शक्ति बचनी चाहिए। आजकल, जब कि अ्खबारी प्रचार और नारों का जमाना 
है, जिस मनुष्य को लिबरल शिक्षा मिली है उसकी पहिचान यह है कि वह 
अज्ञान, पूर्वग्रह (?72ृं००१००) और मनोग्रत्तता (09$65807॥) के बंधनों से 
मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से सोच सकेगा । स्पेन्स रिपोर्ट लिबरल शिक्षा की बड़ी 
अच्छी भ्रवधा रणा पेश करती है, श्रर्थात्‌ वह शिक्षा जो नर-नारियों को, जिस 
दुनिया में वे रहते हैं उसे समभने के, और इसकी समस्याओं को समभकने में योग- 
दान करने के योग्य बनाती है । 
शिक्षा में जिस मानवता को मूल्य की कसौटी माना जाता है, वह विशेष 
रूप से पुनर्जागरण काल से सम्बन्ध रखती है, और पुनर्जागरण काल का एक 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू था नए खोजे गए प्राचीन यूनानी और रोमन 
साहित्यों का उत्साहपूर्वक अध्ययन । प्राचीन काल के लोगों का जीवन बड़ा 
विशाल और विस्तृत मालूम हुआ, और इसलिए उस साहित्य का अध्ययन, जो 
जीवन की आलोचना श्र मूल्यांकन था, स्वयं मानवता का अध्ययत और मानव- 
जीवन का सर्वोत्तम अध्ययन बन गया । पु]नर्जागरणकाल में जीवन के इस परि- 
उ्कृत रूप के इस अध्ययन को तात्कालिक जीवन के प्रत्यक्ष श्रध्ययन की अपेक्षा 
ग्धिक उपयोगी और उस जीवन की समस्याञ्रों का हल करने में अधिक सहा- 
यक माना जाता था। यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार प्राचीन साहित्यों 
का अध्ययन अधिक परिष्कृत मानवता की प्राप्ति के साध्य का एक साधनमात्र 
था। उस साहित्य के लिए भी ह्यमनिटी श्रर्थात्‌ मानवशास्त्र शब्द चल पड़ा, 
क्योंकि अध्ययन का असली विषय स्वयं मनृष्य था। मानवतावादी मनुष्य का 
अध्ययन करने वाला होता था। प्राचीन साहित्य के अध्ययन के पक्ष में यह युवित 
है कि उसमें एक ऐसा “जीवित जागृत जगत्‌ है” जो श्रन्य साहित्यों को पढ़ने से 
इतनी अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होता--इन साहित्यों में जीवन की वैसी सर्वा- 
ज्रीणता नहीं है, ऐसी दुनिया नहीं है जो पूर्ण दिखाई देती हो, जो मानवीय, 
गुणों से युक्त हो, और फिर भी जरा-मरण से दूर हो”। शुरू में मानवतावाद 
(पस्णाा47४0) एक प्रबल यथार्थवादी सिद्धांत था। बाद में वह वागजालम्नात्र 
रहकाया और भ्रष्ट हो गया, और उसका वास्तविकता से सम्बन्ध टूट गया । 
लिबरल शिक्षा की धारणा की तरह मानवता की धारणा भी सभालकर 
रखने योग्य है। यह नाम उस शिक्षा को दिया जा सकता है जो स्वय॑ मनुष्य 
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के बारे में हो । इस सीमा तक वह सिद्धांत, जो हमने पिछले ग्ध्याय में पेश किया 
है--कि पाठ्यक्रम में मानवीय आ्रात्मा के सर्वोत्तम और श्रेष्ठ कार्यों का समावेश 
और संक्षिप्त सारांग होता चाहिए--मानवतावादी है । ऐसे श्रादर्श को, विशेष रूप 
से ऐसे समय जब स्वयं सभ्यता खतरे में है, हम झ्राँखों से शक्ल नहीं कर सकते । 
अब हम यह विचार करेंगे कि जो शिक्षा मुख्यतः किसी खास व्यवसाय की 
शिक्षा है, क्या वह इस श्र॒थ में सांस्क् तक हो सकती है कि उससे भ्राजादी और 
मानवता का विकास हो सके ? कया व्यावसायिक और लिबरल शिक्षा में कोई 
वास्तविक विरोध है ? 
स्पेन्स रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ग्रामर-स्कूल टू निग अर्थात्‌ व्याकरण, 
साहित्य आ्रादि पढ़ाने वाले विद्यालयों की शिक्षा श्रसल में व्यावसायिक शिक्षा 
थी, क्योंकि यह विद्या वाले पेशों के लिए आवश्यक आरम्भिक शिक्षा थी। इस 
प्रकार, व्याकरण विद्यालय एक दृष्टिकोश से विश्वविद्यालयों की ओर ले जाने 
वाले व्यावसायिक विद्यालय थे। उनसे पढ़कर निकले हुए छात्र प्राचीन काल के 
तीन विद्यापेक्षी पेशों--चर्च, कानून, और चिकित्सा--में या अ्रध्यापन के पेशे में 
चले जाते थे। यह तो बहुत पीछे हुआ कि लिबरल पेशों की यह सीधी शिक्षा, भर 
विशेष रूप से प्राचीन साहित्य की शिक्षा, व्यापक लिबरल शिक्षा' मानी जाने लगी। 
१६वीं और १७वीं शताब्दियों में व्याकरणा-विद्यालय की शिक्षा और तत्कालीन 
एप्रंटिसशिप पद्धति में कोई बहुत स्पष्ट प्रभेद नहीं था। पर १६०४ में माध्यमिक 
विद्यालयों के लिए बनाये गये विनियमों ने जो व्याकरण-विद्यालयों और पब्लिक 
स्‍्कलों की परम्परा पर बनाए गए थे, व्यापक शिक्षा और टेक्निकल यानी प्रावि- 
घिक शिक्षा का सम्बन्ध विच्छिन्न करके हानि पहुँचाई, यद्यपि स्वयं व्यापक शिक्षा 
भी वास्तव में विद्यापेक्षी पेशों के लिए व्यावसायिक शिक्षा थी, और व्यापक 
तथा टेक्निकल शिक्षा के बीच अ्रनावश्यक और वास्तविक प्रभेद बढ़ाने का दोष 
इन विनियमों पर ही डाला जाना चाहिए । 
यह देख लेने के बाद कि इतिहास से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि 
व्यावसायिक शिक्षा अपने क्षेत्र में लिबरल नहीं हो सकती, हम आगे यह कहना 
चाहते हैं कि जो शिक्षा ऐसा मनुष्य पैदा करने में असफल रहती है जो झपनी 
जीविका कमा सके और समाज के सदस्य के रूप में अपना स्थान बना सके, वह्‌ 
लिबरल शिक्षा कहलाने की पात्र नहीं। जो मनुष्य दूसरों के प्रयत्नों पर आ्राश्वित 
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है, और स्वयं उतना कार्य नहीं कर सकता, वह आजाद नहीं। वह तब ही आजाद 
होना शुरू होता है, जब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो। यहाँ तक व्यावसायिक 
शिक्षा का प्रभाव स्वतंत्रता देने वाला है, पर क्या किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय के 
प्रशिक्षण से मानवता श्रौर अ्रधिक विस्तृत आजादी आवश्यक रूप से भरा जाती हैं ? 

वाइटहैड ने लिखा है : “टेक्निकल शिक्षा और लिबरल शिक्षा में विरोध 
अ्रमात्मक है। पर्याप्त टेक्नीकल शिक्षा अवश्य लिबरल होगी और लिबरल 
शिक्षा श्रवश्य टैक्निकल होगी, श्रर्थात्‌ वह शिक्षा शिक्षा नहीं है जो टेक्नीक 
और बौद्धिक दृष्टि दोनों ही नहीं देती ।” 

हम देखते हें कि वाइटहैड की दृष्टि में टैक्निकल शिक्षा पर्याप्त होनी 
चाहिए । स्पेन्स रिपोर्ट ने दो प्रकार के धंधे सिखाने वाले स्कूल बताए हूँ; एक तो. 
वे जो कोई एक और सुनिश्चित धंधा सिखाते हैं, जेसे छपाई, सिलाई, धुलाई, 
आदि, और दूसरे वे जो बहुत से व्यवसायों की शिक्षा दे सकते हैं और देते हें । 
उसका विचार है कि ये दूसरे प्रकार के स्कूल, उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग 
और बिल्डिंग उद्योगों के आधार पर बनाए गए जूनियर टेक्निकल स्कूल वैसी 
ही लिबरल माध्यमिक शिक्षा दे सकते हैं, जैसी ग्रामर-स्कलों में दी जाती है । 
सब कछ इस बात पर निर्भर है कि जिस व्यवसाय की शिक्षा दी जा रही है, 
वह कंसा है --इसमें विस्तृत प्रकार के लम्बे प्रशिक्षण की आ्रावश्यकता है या सिर्फ 
कुछ चुटकुले जान लेना काफी है। 

सम्भाव्यत: इस बात को सब लोग मानेंगे कि जिस आदमी को भविष्य में 
अध्यापक बनना है, उसकी शिक्षा मानवता के झादर्श के निकट पहुँच सकती है, 
और पहुँचनी चाहिए, पर मशीन चलाने वाले, ट्राम के ड्राइवर या रेलवे कुली 
का विशेष प्रशिक्षण इस आदर्श के निकट नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अच्छा 
अध्यापक होने के लिए मनुष्य को मानवतावादी प्रत्येक अ्रथे में बौद्धिक, नेतिक 
झोर आत्मिक दृष्टि से सुसंस्कृत होना चाहिए । इस सारी मानवतावादी संस्कृति 
का अध्यापक के काम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। श्रसल में, यह उसका सौभगग्य 
है कि उसकी पढ़ाई उसके रोजगार के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने के साथ- 
साथ उसके मन को सुसंस्क्ृत बनाने के लिए भी उपयकत है, और इसलिए उसे 
सींस्कृतिक शिक्षा देने के लिए दो कारण हैं। पर मशीन चलाने वाला इस दृष्टि 
से उतना भाज्यवान्‌ नहीं, क्योंकि उसे अपने देनिक कत्त व्यों को दक्षता से निभाने 
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के लिए ऐसी किसी संस्कृति की झ्रावश्यकता नहीं । 

कई पेशे ऐसे हैं, जैसे इंजीनियर, बढ़ई, राज और किसान का पेशा, जिनकी 
आवश्यकता कभी कम नहीं होती । वे बहुत काल से सभ्य जातियों के जीवन में 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान पा चुके हैँ। उनकी अपनी आ्राचार सम्बन्धी परम्पराएंँ हैं। 
उन्होंने श्रेष्ठ ग्र॒णों का पोषण किया है और मौलिकतापूर्ण मत और महान्‌ क्रिया- 
त्मक शक्तियों को प्रयोग में आने का मौका दिया है । उन्हें बिना वैज्ञानिक ज्ञान 
झौर प्रशिक्षित कलात्मक ग्रहणाशीलता के श्रच्छी तरह नहीं किया जा सकता। 
इन प्राचीन धन्धों में से किसी में भी किसी लड़के को प्रशिक्षित करने का मतलब 
यह है कि उसे ऐसा बना दिया जाए कि (यदि यह उसकी प्रतिभा के उपयुक्त 
हो तो) वह अश्रपने काम में भ्पने आपको पूरे मन से लगा ले, और इससे मन 
और चरित्र का एक सुनिश्चित संगठन हासिल करे । असल में, कुछ मन ऐसे होते हैं 
जिनकी ऊर्जाएँ ऐसे विषय पढ़ने से ही मुक्त रूप में आती हें, जिनमें व्यावसायिक 
प्रशिक्षण का ध्येय सामने मौजूद हो । ऐसी अवस्थाओ्रों में व्यावसायिक शिक्षा 
पूरे भ्र्थों में लिबरल भी है (स्पेन्स रिपोर्ट) । 

व्यावसायिक शिक्षा में मानवता और संस्कृति हो सकती है या नहीं, यह 
इस प्रदन पर निर्भर है कि किसी व्यवसाय-विशेष का सारे जीवन से क्‍या 'संबंध 
है। यदि किसी मनृष्य का पेशा उसके सारे अस्तित्व का मूलाधार हो सकता है 
तो इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सांस्कृतिक, सहृदय और लिबरल होगा । फिर 
एक ऐसी आदर श्रवस्था होती है जिसमें यथार्थवादी और सांस्कृतिक शिक्षा आसानी 
से और स्वभावतः एक दूसरे से ग्रु थ जाती हूँ, और वे दो प्रक्रम न रहकर एक 
हो जाते हैं । पुराने जमाने में वे बहुधा मिल जाती होंगी, और शिक्षक या शिक्ष्य- 
माण को यह ध्यान भी न रहता होगा कि शिक्षण में दो पहलू होते हैं | वेगनर 
की रचना मास्टर सिगस में हम हांस' साक्स और उसके भ्प्रेंटिस डेविड का आनंद- 
दायक चित्र उत्सुक प्रशंसा के साथ देखते हूँ, जिसमें वह चमार कवि अपने शिष्यों 
को* न केवल बढ़िया जूते बनाने की शिक्षा देता था, बल्कि संगीत, कविता और 
नेतिक नियमों की शिक्षा भी देता था। उनमें वह उस्ताद दस्तकार स्वयं सुझं- 
स्कूल व्यक्ति था, और वह अपने ग्रप्"रेंटिस को सारी शिक्षा देता था । 

दस्तकारी की अप्रेंटिसशिप की प्रणाली, जो उन्‍नीसवीं शताब्दी के शुरू तर्क 
टैक्निकल शिक्षा दिया करती थी, औद्योगिक कांति से भंग हो गईं । मशीनों ने 
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दस्तकारी को अ्रधिकतर बेकार कर दिया । दूसरी बात यह है कि बड़ी फैक्टरी 
का मालिक चाहने पर भी अप्रेंटिस के प्रशिक्षण की शोर व्यक्तिगत रूप से ध्यान 
नहीं दे सकता था । हम उन दिनों को याद करके भ्रफसोस कर सकते हैं जब 
मनुष्य को अपनी सृजनात्मक ऊर्जाश्रों के लिये बढ़िया जूते बनाने का क्षेत्र मिल 
सकता था, पर हमारे सामने यह खेदजनक तथ्य है कि पुज उत्पादन (१(885 
7?706प्रट८४0०॥) के इस युग में अधिकतर मनुष्य मशीनें चलाकर अपनी रोजी 
कमाते हैं, और उन्हें अपने देनिक धन्धे में संस्कृति या सृजतात्मक कार्य के लिए 
कोई मौका नहीं मिलता । आत्मा को सुन्न कर देने वाले उनके कार्य को देखते 
हुए हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की और भी अधिक व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी 
बात यह है कि स्पष्टतः उनकी शिक्षा का सांस्कृतिक पहल उनके धन्धे के 
लिए आवश्यक बहुत मामूली प्रशिक्षण से बहुत अलग होना चाहिए । इसलिए 
आज हमें यह पुकार सुनाई देती है कि अवकाश के समय के लिए शिक्षा 
होनी चाहिए । हम मश्ञीनों से होने वाली परेशानी पर चाहे जितना श्रफसोस 
करें, पर हम इस विचार से अपने श्राप को कुछ-न-कुछ तसल्ली अवश्य दे सकते 
हैं कि मशीनों ने मेहतत के समय को अनिवायेत: कम कर दिया है और मजदूर 
को जीविका के साधन प्राप्त हो जाने के बाद कुछ खाली समय प्रदान किया है । 
अवकाश के समय के लिए शिक्षा की धारणा अरस्तू के समय से चली आती है। 
पर जैसा कि हम देख चुके हैँ, उसके मन में भ्रवकाश की यह धारणा थी कि 
बहुत सारे गुलामों की मेहनत के बल पर थोड़े लोगों को विचार और ध्यान में 
रहने का अवसर प्राप्त हो सके । पर लोकतन्‍्त्रीय समाज में भ्रवकाश “सेवा से 
मुक्त रहने की अवस्था के बजाए सेवा का दायित्व स्वीकार करने का पुरस्कार 
होना चाहिए | इस प्रकार, हमारे अपने देश में शिक्षा का एक मुख्य काम यह 
होना चाहिए कि वह ऐसी संस्कृति और कौशल उनमें भर दे जिनसे नर-तारी 
अवकाश के समय सुजनात्मक कार्य का आनन्द प्राप्त कर सके और उन्हें कोई 
ऐसा अच्छा कार्य बताये जिससे वे शराब-चर या मोटर साइकिल की दोड़ के 
मैदान या सनसनीखेज सिनेमा की तरफ न जाएँ। 
०, अचपिहम यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि जनता के अधिकांश की व्याव- 
सायिक और सांस्कृतिक शिक्षा को मिलाया नहीं जा सकता, तो भी हमें यह याद 
रखना चाहिए कि ऐसी श्रवस्थाओं में छात्र की ऊर्जाएँ कठोर व्यावसायिक प्रशि- 
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क्षण में नहीं खप जातीं, और इसलिए उन्हें सांस्कृतिक कार्यों में काम लाया जा 
सकता है। हमें यह भी विचारता चाहिए कि रहन-सहन की कला स्वयं एक 
व्यवसाय है और इसके लिए वसे ही विनिदिष्ट प्रशिक्षण की आ्रावश्यकता है, 
जैसा किसी जीविका कमाने की प्रचलित रीति के लिए आ्रावश्यक है, कि “दक्षता 
की बड़ी महँगी कीमत चुकाई जाती है और वह है पूर्ण पुरुषत्व , और हमें जीवन 
को जीने योग्य बनाने वाली सब चीजों को जीवन धारण के साधन प्राप्त करने के 
वास्ते कुर्बान न कर देना चाहिए। तो, यदि हमारे अधिकतर छात्रों को मशीन 
चालक ही बनना है, तब तो यह और भी आवश्यक है कि हमारे स्कूलों में सांस्कर- 
पिक शिक्षा हो । पर संस्कृति वह होनी चाहिए जिसका आज के जीवन से संबंध 
हो । व्यापक शिक्षा की पुरावी धारणा, जो जीवन से अ्रसम्बन्धित होती थी, भ्रब 
खत्म हो चुकी है | हम जो कुछ करने का यत्न कर रहे हैं, उसके विषय में भ्रधिक 
स्पष्ट विचार बना रहे हैं, श्र्थात्‌ फिर हम विनिरदिष्ट शिक्षा पर आ रहे हैं । 
“ग्रसल में हमने प्रागेतिहासिक काल की पुरानी विनिदिष्ट शिक्षा से चल कर 
पुरा चक्र पार कर लिया है, और हम आधुनिक काल की विनिदिष्ट शिक्षा 
पर पहुँच गये हैं।” विनिदिष्ट शिक्षा हमारे समाज से बहुत सरल प्रकार के समाज 
की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त थी। श्राज के अधिक जटिल समाज की 
आवश्यकताओं के लिए उपयु क्त विनिदिष्ट शिक्षा शिक्षकों की वर्तमान पीढ़ी 
को बनानी है । प्रशिक्षण उस प्रकार के जीवन से, जो भविष्य में अपनाये जाने 
'की सम्भावना है, अ्रधिक विनिद्दिष्ट रूप से सम्बन्धित होना चाहिए, और यदि 
मशीन चला कर ही जीविका प्राप्त होनी है, तो इसे अ्रवकाश की आशा भी 
करनी चाहिए। 

: हमारा निष्कर्ष यह है कि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक शिक्षा के सांस्कृतिक 
आर व्यावसायिक पहलुओं को मिला कर एक कर देना चाहिए। जहाँ ऐसा करना 
असम्भव है, वहाँ हम, जितना व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है, उतने के साथ- 
झांश्र सांस्कृतिक प्रशिक्षण भी देना चाहते हैँ, क्योंकि यदि संस्कृति व्यवसाय के 
लिए अनावश्यक है, तो भी यह भ्रवकाश के लिए श्रावश्यक है। संक्षेप में, हमें यह 
यरत्त करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बिना व्यवसाय की शिक्षा और बिनृ३ 
'विक्षा के व्यवसाय में से कोई एक चीज चुनने के लिए मजबूर न होना पड़े । जो 
स्कूल विशिष्ट व्यवसायों की शिक्षा देते हूँ, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा की उपेक्षा न 
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करनी चाहिए, और जो स्कूल संस्कृति को अभ्रपना मुख्य कार्य समभते हैं, उन्हें 
व्यवसाय सम्बन्धी विचार को नजरंदाज न करना चाहिए। जो धंधा सिखाने वाले 
विद्यालय श्रपना सीमित लक्ष्य होने के कारण स्वभावतः थोड़े से विशिष्ट कौशल' 
ही सिखाते हैं, उनमें कुछ सांस्कृतिक शिक्षा का प्रबन्ध कर दिये जाने पर उन्हें 
शिक्षण की दृष्टि से बुरा न समझना चाहिए। पर स्पेंस रिपोर्ट की इस सिफा- 
रिश में यह प्रचलित राय ध्वनित होती है कि “यद्यपि किसी व्यवसाय की तैयारी 
शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, पर कोई व्यावसायिक ढंग का विशेषीक्ृत प्रशि- 
क्षण स्कूल जीवन के अन्तिम' दिनों में दिया जाना चाहिए” । इसी विचार के 
अनुसार चलते हुए हमारे नये सीनियर' स्कूल व्यावसायिक शिक्षा नहीं देते, 
बल्कि पहले वाली हेडो रिपोर्ट (9800७ 7१०००४५) की इस यथार्थवादी सिफा- 
रिश पर चलने का यत्न करते हैँ कि पढ़ाई का उस जिले में होने वाले धंधों से” 
कुछ सम्बन्ध रहे, जिसमें वह स्कूल है । वे अधिक से भ्रधिक इतना ही करते हैं, 
जैसे कि लण्डन सेन्ट्रल स्कूल्स में होता है, कि वे वाणिज्यिक या टैक्तीकल भुकाव 
रखते हैं । इसी तरह्‌ ग्रामर स्कलों, अर्थात्‌ किताबी बातें पढ़ाने वाले विद्यालयों 
से स्पेंन्स रिपोर्ट ने कहा है कि वे अपनी पढ़ाई को जीवन के व्यावहारिक मामलों 
से इस समय की अपेक्षा अधिक निकट सम्पर्क में लाएँ, और अपने छात्रों की 
अभिरुचियों के परिवर्धन में उपयोगिता वाली अवस्था|का अधिक उपयोग करें| 
विशिष्ट रूप से देहाती ग्रामर स्कूलों से कहा गया है कि वे स्कूल के विषयों को' 
इस तरह पढ़ाएँ जिससे खेती का काम करने वाले आदमियों की क्रियात्मक वृद्धि 
बढ़े और लड़कों को ऐसे जीवन-कार्यों के लिए तैयार करें जिनकी पृष्ठभूमि 
कृषि सम्बन्धी अभिरुचियों की हो । इस प्रकार, जो विद्यालय भ्रब तक विद्या- 
सम्बन्धी संस्कृति को अपना विशेष सुरक्षित क्षेत्र मानते रहे हैं, उनसे अधिक 
यथार्थवादी रुख अपनाने के लिए कहा गया है। 

पर स्पेंस रिपोर्ट ग्रामर स्कूल के पाठ्य-क्रम में यथार्थवाद को फिर जाने मात्र 
की ही सिफारिश नहीं करती । यह उससे और आगे जाती है, शौर यह सिफा- 
रिश करती है कि प्रचलित एकेडेमिक ग्रामर स्कूल यानी सिर्फ किताबें पढ़ाने वाले 
ब्विद्यालय से बिल्कुल भिन्‍न टेक्निकल ढंग के नई तरह के माध्यमिक विद्यालय 
स्थापित किये,जाएँ और इस दिशा में पहला कदम यह उठाया जाए कि कुछ 
मौजूदा जूनियर टेक्निकल स्कूलों को, जो इंजीनियरिंग और भवन निर्माण उद्योगों 
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पं जाने वालों की दृष्टि से शिक्षा देते हैं, और ऐसे अन्य टेक्निकल स्कूलों को जो 
इस तरह का प्रशिक्षण दे सकें, जिससे (क) इसके टेक्निकल महत्व से बिल्कुल 
पुर्थकू, श्रच्छा बौद्धिक अनुशासन प्राप्त हो, और जो (ख) किसी एक विशिष्ट 
धंधे के बजाए धंधों के एक समूह की दृष्टि से टेक्निकल महत्त्व के हों, टेक्निकल 
हाई स्कूलों में बदल दिया जाए। इसका भ्रथं यह है कि उन्हें हर दृष्टि से ग्रामर 
स्कूल के ढंग के स्कूलों के बराबर समभा जाए। उपयु क्‍त बोद्धिक अनुशासन में 
ग्रनेक सम्बन्धित सिद्धान्तों को समझना और उनका प्रयोग करना शामिल है, और 
यह उन्हीं पर निर्भर है। यहाँ दी जाने वाली शिक्षा इस तरह की होगी जिससे 
कुछ विशेष अभिरुचियों और आवश्यक अभियोग्यताओं (890४॥7४०८७) वाले 
छात्रों की योग्यताओं का सर्वोत्तम विकास होगा, चाहे वे अन्त में उन उद्योगों में 
न भी जाएं । ११ श्रोर १३ वर्ष के बीच की प्रायु के छात्रों के लिए उनका पाद्य- 
क्रम प्रायः उसी तरह का होगा जेसा उनके समकक्ष दूसरी तरह के माध्यमिक 
विद्यालयों में होगा । पर तेरह वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए यह इश्त तरह बनाया 
जाएगा कि उन्हें विज्ञान और उसके प्रयोग के साथ-साथ लिबरल शिक्षा भी दी जाए। 
ऐसी योजना एक अमेरिकन लेखक डेविड स्नेंडन की योजना की भ्रपेक्षा, शिक्षा 
में संसक्षति को बनाए रखने के लिए श्रधिक अच्छी है। स्नेडन ने सिद्धांतों की पढ़ाई 
को बहुत हीन बताया है श्नौर यह कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक दृष्टि से 
यथार्थ होनी चाहिए, कि सदा वास्तविक सामग्री से काम होना चाहिए और काम 
करने का समय तथा मजदूरी आदि बातें भी असली जीवन की तरह ही होनी 
चाहिएँ। उसका विचार था कि ऐसे प्रशिक्षण का खर्चा स्वयं उद्योग को उठाना 
चाहिए और वह यह चाहता था कि व्यावसायिक विद्यालय सदा उस जिले में हों 
जिसमें वह व्यवसाय किया जाता है। आरम्भिक काल में व्यापक शिक्षा दी जाए, 
शोर जब विशेषीक्ृत प्रशिक्षण की अवस्था श्रा जाए तब खाली समय के लिए 
सांस्कृतिक शिक्षा शाम के समय दी जाय। स्पेन्स रिपोर्ट का, जो यथार्थ ग्रवस्थाएँ 
लाने पर इतना आग्रह नहीं करती, यह विचार है कि “जूनियर टैक्तिकल स्कूलों 
का (विद्वेष महत्व इस बात पर निर्भर है कि वे किसी टैक्निकल कालिज के 
अध्यापकों और सामग्री से सम्पर्क रखते हूँ । स्पैन्स रिपोर्ट के अनुसार नये टैक्लि+ 
कल माध्यमिक स्कूलों को ऐसे कालेज के अध्यापकों श्रौर साज-साम[ज़ का उपयोग 
करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्रों में इस बात पर विवाद हुआ करता था कि 
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टेक्निकल स्कूलों में ऐसे कुशल शिल्पकारों को अध्यापक रखना आवश्यक है 
जिनका अध्यापन की ओर भूकाव हो, या ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों को रखना 
अच्छा है, जिनका दस्तकारी की तरफ भुकाव हो | स्पैन्स रिपोर्ट पहले प्रकार के 
पक्ष में है, और ग्रामर स्कूलों के इंजीनियरिंग वाले हिस्से में भी ऐसे अध्यापक 
नियुक्त करने के लिए कहती है “जिन्हें इंजीनियरिंग का ऐसा प्रशिक्षण मिला 
है जिसमें असली क्रियात्मक अनुभव भी शामिल है ।” स्पष्ट हैं कि नए टेक्निकल 
हाई स्कूलों में दोनों तरह के अध्यापकों की गृंजायश है। 
जहाँ तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बंध है, आजकल इस बारे में 
कोई विवाद नहों है कि व्यावसायिक विषय पाठ्य-क्रम में रखे जाएँ। चिकित्सा, 
इंजीनियरिंग, शिक्षा और यहाँ तक कि शराब बनाने के विषय भी, विश्वविद्यालयों 
में पढ़ाए जा रहे हैं । विश्वविद्यालय श्रनेक व्यवसायों के लिए तैयारी करने का 
स्थान है और वहाँ रहने वाले छात्रों को अपने विभाग से बाहर उन दूसरे छात्रों से 
मिलने का अवसर मिलता. है, जिन्होंने कोई और पेशा अपनाना है । दक्षता का 
महत्त्व मानते हुए भी इस बारे में सब लोग सहमत हैं कि विभिन्‍न व्यवसायों की 
तेयारी करने वाले छात्रों में कम-से-कम श्रलगाव होना चाहिए। अ्रध्यापन के 
पेशे में जाने वाले नौजवानों को शुरू में ही औरों से अलग कर देने को अब लोग 
उचित नहीं समभते । जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय की 
उपाधि लेना आवश्यक होता है, वे अरब उस पुरानी पद्धति का स्थान ले लेते हें 
जिसमें, छात्र रहते हुए, लड़के को अध्यापक का काम करना पड़ता था। इसमें 
अयोग्य व्यक्तित स्वयं वाहर हो जाता था श्रौर उसके बाद उस छात्र अध्यापक को 
किसी ट्रेनिंग कालेज में श्रध्यापन की विशेष शिक्षा दी जाती थी। हमने अध्यापकों 
को ट्रेनिंग देने वाले कालेजों की यह निदा सुनी है कि उनसे तंग दिमाग वाले 
नौजवान निकलते हैं, जिन्हें उस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसे वह 
शिक्षित करने चले हैं । यद्यपि वे लोग, जिन्हें इन कालेजों के बारे में कुछ पता 
नहीं है, इस तरह की बात बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कह सकते हैँ, तो भी यह तो 
कहना ही होगा कि भविष्य के अध्यापक को विश्वविद्यालय के जीवन से [मिलने 
झुले सम्पर्कों और सामाजिक मेल-जो ल के द्वारा अधिक विस्तृत दृष्टिकोर मिलना 
चाहिए। बहुत सारे पुराने ट्रेनिंग का लेजों के लिए यही समस्या है कि वे अपने 
मल्यवान्‌ व्यष्टित्व और सम्माननीय परम्परा को बिना हानि पहुँचाए अपने छात्रों 
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'को यह दृष्टिकोश की विशालता केसे प्राप्त कराएँ। 

व्यावसायिक शिक्षा के प्रइन को खत्म करने से पहले व्यवसाय के चुनाव' 
के प्रश्न पर थोड़ां सा विचार कर लेना उचित होगा । प्रादर्श यह है कि कोई 
प्रादमी अपनी योग्यता की दुष्टि से अनु पयुकत पेशा न अपना ले। अच्छी तरह 
चने हुए पेशे से दक्षता भी आती है शौर सुख भी । निस्संदेह डाक्टरों और भअध्या- 
पकों में वे योग्यताएँ, फूकाव और प्रवृत्तियाँ होनी चाहिएँ, जो उनके काम में 
सफलता मिलने के प्राधार हैँ, पर यह बात भी उतनी ही सच है, चाहे उतनी 
स्पष्ट न हो, कि मशीन-चालक का जीवन भी तब अधिक सुखी होता है जब 
उसका काम ऐसा हो जिसके लिए उसमें नेसगिक योग्यता हो । 

नेसगिक भुकाव और अ्रभिरुचि का व्यवसाय के चुनाव में सदा महत्त्वपूर्ण 
स्थान होना चाहिए। ऐसे भुकावों और झ्भिरुचियों का उद्गम क्या है ? बहुधा 
नई उम्र के लड़के अपने परिचितिक्षेत्र के किसी प्रशंसित व्यक्ति के उत्साह और 
भावनाश्रों का अनुकरण करके उसका पेशा अ्रपनाने की इच्छा करने लगते हें । 
पंर डा० श्रर्नस्ट जोन्स जीवन में कोई विशिष्ट पेशा अपनाने की हमारी इच्छा 
के मूल कारण का पता लगाने के लिए अधिक गहराई में जाते हैं । आपका 
कहना है कि मनोविश्लेषक के रूप में कार्य करते हुए मेंने यह देखा कि विभिन्‍न 
व्यक्ति भ्रपने-अपने पेशों में इस कारण जाते थे कि उनकी अभ्रसफल झौर दबी 
हुई प्रवृत्तियाँ उनके श्रावेगों को उधर ले जाती थीं । इसकी तुलना में वे बाहरी 
प्रलोभनों और अवसरों से उन दिश्याओ्रों में उतने नहीं जाते । ये बाहरी बातें, जो 
किसी कभी-कभी ध्यान देने वाले भ्रादमी को महत्त्वपूर्ण मालूम होंगी, प्राय: किसी 
प्राथमिक (श789) दबे हुए प्रयत्न की ग्रभिव्यक्ति का बहाना होती हैं । तो, 
हमें यह विचार स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने पेशे का चुनाव 
करते हुए हम अनजाने रूप से भ्रपनी किसी दबी लालसा को पूरा करने का रास्ता 
तलाश कर रहे हैं, जो शायद हमारे शेशव के दिनों से हमारे अंदर दबी हुई है । 
पर यद्यपि हम मनोविश्लेषकों की इस बात को सुनने के श्रादी हो गये हैं कि 
हमारे ब्रहुत से बड़े उच्च विचार बड़ी छोटी-छोटी बातों से पैदा होते हैं, तो भी 
हम मोटी बुद्धि की इस बात को सर्वथा नहीं त्याग देते कि बहुधा पेशे का चुनाक" 
वीर-पूजा (पस्त००-छ०7४779) से प्रेरित होता है। उसका चाहे जो कारण हो, 
पर यह स्पष्ट है कि दूसरों को व्यावसायिक मार्ग-प्रदशन करने का प्रयत्न करते 
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हुए हमें इन भुकावों और अभिरुचियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए । 

अभिरुचियों और भुकावों के श्रलावा लड़के की बुद्धि की मात्रा और विशेष 
योग्यताओों का भी पता होना चाहिए। सौभाग्य से यह बात सच है कि फुकाव और 
ग्रभियोग्यताएँ एक ही दिशा की ओर संकेत करती हैं । बच्चों का सावधानी से 
प्रेक्षण करने से कभी-कभी उनकी विशेष अभियोग्यताओं का शुरू में ही पता चल 
जाता है। लेखक एक ऐसे लड़के को जानता है जिसने १० वर्ष की श्रायु में 
अ्रपनी टोली के लिए, जिसका वह माना हुम्ना नेता था, विस्तृत कानून बनाया 
था | वह लड़का बाद में एक विश्वविद्यालय में कानून का योग्य और उत्साही 
छात्र निकला। यदि ऐसी विशेष अभियोग्यताएं सामान्य प्रेक्षण से नजर में न 
आएं तो उन्हें मनोवज्ञानिक परीक्षाश्रों द्वारा खोजा जा सकता है। प्रोफेसर 
स्पीयरमेन ने यह भ्रच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्यों में कुछ विशेष 
योग्यताएं होती हैं, जेसे हाथ की कुशलता और मोटर-कुशलता (/क्षाप्रभ धाड्ठं 
]४०६०7 0७5०४), गिनने की योग्यता, स्मरण करने की शक्ति, याद क्क्एु 
हुए को न भूलने की शक्ति, भाषा सम्बन्धी योग्यता, संगीत सम्बन्धी योग्यता 
और गरित सम्बन्धी योग्यता । उन्होंने हमें वह विधि भी बतादी है जिससे यह 
पता लगाया जा सकता है कि किसी मनुष्य में ये योग्यताएं किस-किस मात्रा 
में हैं । हारवर्ड के मंस्टरबर्ग ने यह पता लगाने के लिए एक विशद उपकरण 
भी बनाया था कि किसी व्यक्ति विशेष में ट्राम चलाने जैसे काम में सफलता के 
लिए आवश्यक गुणों का संयोग है या नहीं, और यद्यपि उसकी परख कृत्रिम और 
यथार्थ वस्तु से दूर प्रतीत होती है, तो भी मालूम होता है कि उससे सही परि- 
णाम निकले । लंदन में नेशनल इन्स्टीट्यूट श्राफ इंडस्ट्यिल साइकोलाजी बुद्धि 
और विशेष योग्यताओं के आधार पर, जिसके साथ भेंट (॥7/27४०9७) भी होती 
है और माता-पिता तथा स्कूल-मास्टरों की रिपोर्ट भी देखी जाती है, व्याव- 
सायिक पथ-प्रदर्शन करती है । इसके कार्य ने बहुधा लड़कों के पेशे का चुनाव 
करने की समस्या हल करदी है और उनको गलत व्यवसाय चुन लेने पर होने 

ले दुःख श्र असफलता से बचा लिया है । 

शायद आदश बात यह होगी कि सब मामलों में मनोविज्ञान के विशेषज्ञों 
की सलाह मिन्न सके क्योंकि अ्रध्यापक सफलतापू बंक परख लागू नहीं कर सकता, 
आर उनकी सम्मतियाँ और फैसले और माता-पिताग्रों की सम्मतियाँ अपने आप 
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में ना काफी हैं । पर सबके फैसलों को मिलाकर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा 

सकती है और माता-पिता हैडमास्टरों और धंधे सिखाने वाले मास्टरों की सलाह; 
के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे हैं | हैडमास्टर किसी विशेष लड़के के बारे 
में श्रपने सहयोगियों की सहायता से जानकारी प्राप्त करके उचित सलाह दे 

सकता है और अपना सामान्य विचार बना सकता है, और इस काम में यह 

अच्छा होगा कि वह सकल में बालक के कार्यों का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखे 

और उसकी विशेष अभियोग्यताएँ नोट करें । उसे यह निश्चित समभना चाहिए 

कि अपने पहले ही बहुत भारी बोझ में इतना बोझ और जोड़कर वह समाज 

की कोई छोटी सेवा नहीं कर रहा । 


